शान्छि-दख्गोश्च 


सम्बोधक-शाल्ति मुनिः 


पल्ल उग्नल्ति-खम्बोध 


सम्बोधक शान्ति सुनि 


संकलन-सम्पादन श्रमती कुसुम लता “कालल 
संस्करण ˆ प्रथम, दिसम्बर १६८६ 

मूल्य लागत मात्र रह. १४) 

मुद्रक शशि प्रिन्टसं, उदयपुर 


धरकाशकं समतासत्‌ साहिव्य प्रकाशनं दृस्ट, भदेसरं 


% 


(अ 2 थुः > 


चध्निकी ऊर्जा छै 
अध्लु्णित ' 
है 
उन्हीं 
छमता-दिवाकट्‌ 
आचर्य श्री 
“न्प्रनेश' 


~. 


क 


> > ~ # = # ६ 


र 

भ 

धरैः 

मनं प्राणों का कण - कण्‌ गू 
+ ५, 

म 

भ? 

) 


चरणो 


लता (कालः 





91 


> 
3 
४५ 
म 
र 
म 
४६५ 
म 
> 


(> 


४ 


1११११११ 





नि 


जनकल्याणी जिनवाणी को परमोपयोगी एवम्‌ 
ग्रधिकतम श्रेयकारी बनाने हेतु यह अ्रावश्यक है कि 
विद्वदुननों के मुखारविन्द से निकले प्रत्येक शब्द को 
हृदयंगम करके उस पर मननक्िया जाए! परोपकारी 
महापुरुष तो सवेजन हिताय की भावना से शास्त्रों का निचोड 
कर हमें नित्य प्रति श्रमृतरस कापानकरते हीह, किन्तु 
उस वाणी कोउस समय सुनकर बादमें चिन्तन-मनन 
करने दहेतु यदि उस श्रजस्रघाराका संकलनदहौ जाए तो 
भविष्य में समस्त जन समुदाय उससे लाभान्वित हो सकता 
है । महापुरुषों के वे सम्बोधन सुदूर क्षे्रोंकाभी हितकर 
सकते हैँ । इसी दृष्टिकोण से समय-समय पर श्वद्धेय गुरुदेव 
एवम्‌ श्रन्य मुनिराजों के सम्बोधनों का संकलन-सम्पादन 
होता रहाहै। इसीश्रखलामे योगदान देने हेतु मेरे मानस 
में भी स्फ़रणा जागृत हुई कि मुनिश्री जी के सम्बोघनोका 
एक संकलन तैयार किया जाए । 
समतादशेन प्रणेता भ्राचायंश्री ननेश के सुशिष्य प. 
रत्न श्री शान्ति मुनिजी म.सा.की देशनाद्वारा मेरे जेसी 
ग्रनेक सूमुक्षु ्रात्माश्नो को सन्मागे मिलाहै। भ्रापश्रीके 
पाण्डित्य, सरसं व्यावहारिकतापूणे ज्ञान . तथा ्रदुभूत 
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प्रस्तुतिकरण शेली की दछाप्नाप श्री हारा प्रणीत साहित्य 
एवम्‌ उदुवोघनो द्वारा हृदय पर सीधा प्रभाव छोड़ती है । 





च्‌ कि मुनिप्रवर का प्रथम सम्बोधन भ्रात्मशान्ति पर 
ही केच्छरिति था श्रौर इस पीयूष सरिताका शेषभागमी 
शान्ति की प्राप्ति एवम्‌ उसके उपायोंद्ारा शान्तिकास्वरं 
ही मुख्यतया मुखरित करता हुभ्रा जान पडताहै, भ्रतएवं 
इस संकलन को मैने “ज्ान्ति-सम्बोध' नामदियादहै, जो 
करति के ्रनुरुप ही प्रतीत होतादहै। 


मूनिश्री जी के भ्रोजस्वी एवम्‌ सप्प्रेरणादायक सम्बोघनों 
की मौलिकता बनाए रखने का यद्यपि मैने यथा सम्भव 
प्रयास कियाद, फिरभी नहीं जानती कि इसमे कहूं तक 
सफल हो सकी हूं । इसका निर्णय तो जिज्ञासु घमेबन्धु ही 
कर पा्येगे । 


यद्यपि यह्‌ मेरा हास्यास्पद ““टिटिहुरी प्रयत्न" हीरहै, 
, तथापि श्रपने इस यत्किञ्चित्‌ श्रीगणेशीय प्रयास को श्रद्धेय 
मुनिश्रौ जीके चरणो मे समपितिकरती हुई मै म्रपार श्रानन्द 
की श्रनुभूति कररहीहूं 


यहाँ मँ यह मी स्पष्ट करना चाहूंगी कि प्रस्तुत कृति 
के सम्पादन में श्रद्धेय मुनिश्वी जीके सहयोग-निदंशन की 
प्रेक्षा मेरौ स्वयं कौ सृजन-शली का ही स्वर प्रमुख रहा है 
भरतः किसी भी प्रकारकरी संद्धान्तिक तथा साहित्यिक च्रृटि 
के लिए मेरी श्रत्पज्ञताको ही उत्तरदायी समफाजाए 


लता “.क्छास्जल* 
म. काम 
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सस ध 


प्रकाशकीय 


उन्नत साहित्य समाज का दिणा दशके होता है । 
उसमे भौ सन्तोके द्वारा स्म्बोधित वचनोंका साहित्यके 
रूपमे सृजन होना श्रपना त्रलगही प्रभाव रखता है! क्योकि 
वे वचन त्याग की भाव भूमि से प्रस्फुटित होतेह] सन्तोंके 
वचन केवल वचन ही नहीं होते वे स्वयं में श्राचरितग्रनुभव 
होते हैँ । साधनाकी प्रनुगुज उन वचनोंके प्रत्येक वणम 
समायी हृई होती है ) इसी चष्टि से वे सीधे प्रभावक होतेह 
सीधा हृदय पर चोट करते हैँ मरौर वह चोट होती है विरक्ति 
की दस्तक । 

एसे ही प्रभावक हदय स्पर्गी सम्बोधनों का संकलन 
हम श्रापके हाथों में ग्रपित कर रहेहै। 


[९१ 
विद्रद्यं तपस्वी श्री शान्ति मनिजी म. सा. के विचारों 
के इस संकलन का सम्पूणं श्रेय जम्मू निवासी विदुषी महिला 
श्रीमती लता 'काजल'कोजाताहै। एतदर्थं हम उनके 
प्रति ज्राभार व्यक्त करते हैं । 
प्रस्तुत संकलन का प्रकाणन करति हुए हम प्रत्यन्त 
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संघतो गौरान्वितिहोगाही, साथही धमं दलालीकालाभ 
भी हमें प्राप्त होगा । इन सम्नोधनों के लेखन तथा सम्पादन 
मेमुनिश्रीजीकाजराभीयोग नहीं रहाहै। यह्‌हमारी 
स्वतन्त्र निचिदहै। यदियह्‌ श्री शान्तिमूनिजीम.सा.की 
कृति होती तो संघकी रीति नीतिके प्राधार पर प्राचां 
भगवन्‌ को समपित की जाती । श्रस्तु यह्‌ हमारी एेच्छिक 
निचि एवम्‌ थाती दहै, अ्रतः हम इसका सवेजन हिताय 
उपयोग कर रहे हं । 


इस संकलन के प्रकाशनमें हम कितने सफल हुए 
इसका मूल्यांकन तो पाठकं स्वयं करेगे; जव यह्‌ लघुकाय 
पुस्तिका उनके हाथों मे पहुंचेगी । पूनः हम श्रपने भ्रापको 
भाग्यशाली समते हुए सम्बोधनों का यह्‌ पंचम पुष्प 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैँ । 


चोदमल भरैठलाल क्रूपरिया एवम्‌ परिवार 
संस्थापक 
श्री समता सत्‌ साहित्य प्रकाशन टृस्ट 
भदेसर (राज. ) 
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सम्यग्दशेनको ही घमं कामूल बताया गयादहै। सभी 
स्थानों पर शास्त्रों में सम्यग्दणेन श्रौर सम्यग्दणेनके साथ 
सम्यग्न्नान श्रौर सम्यम्चारित्रकी चर्चाहै। सम्यग्दशेन को 
समीकामूल कहकर प्रथम रूपसे भ्ननिवाये बताया गयादहै। 
यहां तक कहा गया है कि सम्यग्दर्शन के ग्रभाव में सम्यग्ल्ान 
ग्रोर सम्यम्बारित्र-ये दोनों उपलन्धही नहींहौ सकते । 
सम्यग््ञान के साथ सम्यग्दण॑न प्रावश्यक है-दोनों एक दूसरे 
के सहचारी हैँ । सम्यग्ज्ञानी श्रवश्यही सम्यग्दणेन प्राप्त 
करने वाला होगा लेकिन सम्यग्दणन की प्रनिवायेताके साथ 
सम्यग्दणंन के सहचर प्रथति सम्यग्न्नानके श्रनिवायं होने की 
णत है । कहते का प्रथं यहुरहैकि सम्यग्दशेन प्राप्त हौ जाने 
पर सम्यग्न्नान उसके साथ ही प्राप्त होना निश्वित है, किन्तु 
सम्यर्दशेन के म्रभावमे कितना प्रविक ज्ञान भी प्राप्त कर 
लेने पर वह सम्यग््ञान नहीं माना जाता, न्रपितु मिथ्याज्ञान 
ही रहता है । 





""युमो सम्यम्मूलो"' 


तजं : समकरित नहो लहयु ^~ ४ 

समक्रित ना लहो मै, प्रभुवर दशन किस विघ पञ 

पर-घर मे नित भ्रमत फिरत ह, ्रपनों घर ना जाण्यो | 

पर ने भ्रपनों मान संदा ही, चहीं निज खूप पिद्धाण्यो ॥ 
समकित.... 

देह भावमें रमी रह्यो हू, भ्रातम भावन जाग्यो । 

प्रारम्भ परिग्रह्‌ द्ोड दियो पण, ममत्ता भावन त्याग्यो ।। 
समक्त... 

जप-तप संयम-त्रह्यचये को, व्रत पणा ्रादर लघो । 

भेष रचायो ऊपर से सव, मन नहीं निमेल कीधो ॥ 
समकित.... 

मोग-रोग है महा दुःखदायी, ग्रागम माही गायो । 

पर उपदेश मे सव ही वतायो, मनस नहीं विसरायो ॥ 
समकित्त.... 

जव तक मन्न करणी को भ्रन्तर; मिटे नहीं तिललराई। 

तव तक किस तिध कहू प्रभुवर, समकित मुभमे श्रा 1} 
सभकित .... 


4 णान्ति-सम्बोध-ः 


विनती एक प्रभु सू मारी, त्रातम दर्शन पाञ। 
परम शान्ति'-पद पाकर प्रमुजी, ्रजर-प्रमर न जाञ। 
समक्त. 


सम्यणग्दर्धन-लम्यग्ज्ञान का साहचर्य भाव: 


गीतिका कौ पक्तियों मे चिरपरिचित संकेत प्रस्तुत किएमः 
है। सम्यण्दशेन कौ व्यास्या-विवेचना श्रौर गहराई मेह 
जितना ही उतरे, उतनाही प्राप्त करते जतेटैँ। उतनी 
गूढता बढती जाती है । शास्त्रों में सम्यग्द्णंन की वहुत गहः 
व्याख्या कौ गई दहै। शास्त्रौकामूल प्रतिपाद्य ही सम्यग्दशंनहै 
धमं की व्याख्या इस प्रकारदीगर्दृहैः 


घम्मो सम्वग्मूलो । 


सम्यग्दशेनकोही धमंकामूल बताया गयाह। समी 
स्थानों पर शास्तरोमें सम्यग्दशेन श्रौर सम्यग्दशन के साथ 
सम्यन््ञान ग्रौर सम्यग्बारिवर की चर्चाहै। सम्यग्दणेन को सभी 
का मूल कहकर प्रथम कूप से प्रनिवार्यं वताया गया है । यहाँ तक 
कहा गया है कि सम्यग्दशंन के प्रभावमें सम्यग््ान ग्रौर सम्यग 
चारिव्र-ये दोनों उपलब्व ही नहीं हो सक्ते । सम्यम्न्नान के साध 
सम्यग्दशन श्रावश्यक है-दोर्नो एक दरसरे के सहचारी हँ । सम्यग 
ज्ञानी ्रवश्य ही सम्यग्दर्शन प्राप्त करने वाला होगा लेकिन सम्य 
दर्शन की अ्रनिवा्येता के साथ सम्यग्दर्भन के सहचर प्र्थात्‌ सम्ध 
ज्ञान के ्रनिवार्यं होने की शर्तहै। कहने क्रा प्रथं यहि 


ध्रम्मो सम्यग्मूलो 3 


सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाने पर सम्यग््ञान उसके साथ ही प्राप्त होना 
निष्चित है, किन्तु सम्यर्दशन के ्रभावमें कितना ्रधिकूज्ञानभी 
प्राप्त कर लेने पर वह॒ सम्यग््ञान नहीं माना जाता, श्रपितु मिध्या- 
जान ही रहता है । उत्तराध्ययन सूत्रम बताया गयादहैः 


मासे-मासेउजो वालो कुसग्गेणतुभुजए। 
न सो सुक्खायधम्मस्स कलं श्रगधद्‌ सोलसि ॥। 


ग्र्थात्‌ अ्रज्ञानी जीव, जिसे मिथ्यादशनी जीव कह दे ठेसा 
व्यक्ति जिसे सम्यग्दशेन नहीं है, उसका तप-ज्ञान श्राचरण चाहे 
जितना उच्च कोटि काक्योन टो, वह्‌ निरथक ही कहा जाता है) 
शास्त्र के वणेनानुसार वाल श्रज्ञानी पुरुष को कहा है । इस गाथा 
मे वतायादै कोई यदि मासखमण की तपस्या इतनी यग्र करे 
कि प्रत्येक मासखमणकेपारणेमें सुर्ईदकेम्रग्र भाग पर जितना 
श्राए उतना ्राहार ग्रहण करे मरौर फिर पुनः मासखमणकी 
तपस्या करे । पुनः सुर्के ग्रग्र भाग जितना ब्राहार ओरौर फिर 
मासखमण ! कितनी कठोर तपश्चर्या हो सकती है, कल्पना 
करके देखो श्राप । लेकिन शास्त्रकार कहते ह कि इतनारग्र 
तपर्चर्याचरण करने वाला भी यदि सम्यक्त्वी नहीं है-वाल है- 
श्रज्ञानी है, तो उसकी तपस्या का फल कितना बताया ? कहते हैँ 
चन्द्रमा कौ सोलहवीं कला के वरावर भी उसका वह्‌ ` तप नहीं 
माना जाता । क्यासमभे? शुक्ल पक्ष ओ्रौर कृष्णा पक्ष-ये 
दो पक्ष होते है न ? शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा जब वदते-बदृते पुशिमा 
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विनती एक प्रभू सु मारी, त्रातम दशन पाडं। 
परम शान्ति'-पद पाकर प्रमुजी, ्रजर-प्रमर वन जाऊं ॥ 
समकित.... 
कम्यग्दर्शन-क्तम्यग्ज्ञान का स्प्हचर्य भाव : 
गीतिका कौ परक्तियो मे चिरपरिचित संकेत प्रस्तुत किए गए 
है। सम्यग्दशेन की व्याख्या-विवेचना प्रौर गहराई मेहम 
जितना ही उतरे, उतनाही प्राप्त करते जातेदटैँ। उतनीही 
गूढता बढती जाती है । शास्त्रों में सम्यग्दशंन की बहुत गहन 
व्याख्या कौ गईहै। श्रास्तरौकामुल प्रतिपा ही सम्यग्दशंन है । 
धमं कौ व्याख्या इस प्रकारदी गर्दहै; 


घम्मो सम्यग्मूलो । 


सम्यग्दशनकोही धमेकामुल वताया गयादहै। सभी 
स्थानो परर शस्तरोंमें सम्यण्दशेन श्रौर सम्यग्दशेन के साथ 
सम्यम्न्ान ग्नौर सम्यम्चारित्रकौ चर्चाहै। सम्यग्दणेन को सभी 
का मूल कुकर प्रथम रूप से ग्रनिवायं बताया गया है । य्ह तक 
कहा गया है कि सम्यग्दशंनके ग्रमावमें सम्यम्त्ञान ग्रौर सम्यग 
चारित्र-ये दोनों उपलब्ध ही नहीं हो सकते । सम्यम्न्नान के साथ 
सम्यग्दणेन श्रावश्यक है-दोनों एक दूसरे के सहचारी हैँ । सम्यग 
ज्ञानी प्रवश्य ही सम्यग्दश॑न प्राप्त करने वाला होगा लेकिन सम्प 
दशेन की श्रनिवारयेता के.साथ सम्यग्दर्शन के सहचर प्रथात्‌ सम्थ- 
ज्ञान के अरनिवायं हने की शतं है। कटने का प्रथं बहनि 
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सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जाने पर स्म्यग््ान उसके साथही प्राप्त होना 
निश्चित है, किन्तु सम्यग्दशेन के रभाव मे कितना अ्रविक्ज्ञानमभी 
प्राप्त कर लेने पर वह्‌ सम्यगज्ञान नहीं माना जाता, श्रपितु मिथ्या- 
जान ही रहता है । उत्तराध्ययन सूत्रमें बताया गयादहैः: 


मासे-मासेउजो वालो कुसग्गेणतु भुजए। 
न सो सुक्खायधम्मस्स कलं ग्रग्वई सोलसि ॥ 


प्र्थात्‌ भ्रज्ञानी जीव, जिसे भिथ्यादगनी जीव कहु दें ठेसा 
व्यक्ति जिसे सम्यम्दशेन नहीं है, उसका तप-ज्ञान भ्राचरण चाहे 
जितना उच्च कोटि काक्योन टो, वह्‌ निरथेक ही कहा जाता है। 
णास्त्र के वणेनानुसार वालं ग्रज्ञानी पुरुष को कहा है । इस गाथा 
मे वतायारहै कोई यदि मासखमण की तपस्या इतनी उग्र करे 
कि प्रत्येक मासखमणके पारणेमे सुर्के श्रग्र भाग पर जितना 
श्राए उतना रहार ग्रहण करे म्रौर फिर पुनः मास्खमणकी 
तपस्या करे । पूनःसुरईकेश्रग्र भाग जितना श्राहार ओर फिर 
मासखमण ! कितनी कठोर तपश्चर्या हो सकती है, कल्पना 
करके देखो श्राप । लेकिन शास्त्रकार कहते हँ कि इतना उग्र 
तपश्चर्याचरण करने वाला मी यदि सम्यक्त्वी नहीं है-बाल है- 
प्रजञानी है, तो उसकी. तपस्या का फल कितना बताया ? कहते हैँ 
चन्द्रमा की सोलहवीं कला के वरावर भी उसका वह्‌ ` तप नहीं 
सानाजाता। क्यासमे? शुक्ल पक्ष श्रौर कृष्ण पक्ष-ये 
दो पक्ष होते है न ? शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा जव वदृते-वदृते पूशणिमा 


गान्ति-तम्बोध 
ग रात्रिग पुरणं चन्द्र हौ जाता है-तव तक ॐ 16 दिनि चन्रमा 
16 कलाएं कटी जाती है। शरास्त्रो को वाशी शृतधमेका 
ठीकसेवोध जिसे न: ह देसे वाले श्र " रानी पुरुष की धो 
तम तपश्चर्या भ) है चः लहवी केलासेर्भे 
7 उसफौ वहू कठोर तपस्या क्ता प्रथहि सम्यन्दशन ॐ 
धनि मे चारित्र भ्रौरज्ञान दोनोंहीम त्वहीन र है । 
कम्यक्त्व का एच छंपरव द्या ? 
पन्दशेन का वे क्यों 


-श्न्दावली ¶रिवतिपत होती 
, किन्तु भाव शयतः वही है। हा एक वाते प्रवश्य है-श्रः 
सभ्रषरा कुखे.भिन्न भभावो. होता रहताहै, 
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` श्रलग मत्व होता है। पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द श्रपना विशेष महत्व 
` रखते हैँ । 


शब्दों का चमत्कारिक प्र््रव : 

एक युवा सम्राट का प्रसंग मैनेपढा। वहसम्राटवडाही 
तेजस्वी ग्नौ कुशल शासक था । परिवार के समान श्रपनी सारी 
प्रजाका पालन करना श्रौर उनके सुख-दुख का पूरा ध्यान रखना 
ही उसका स्वभाव था । इसी में उपे श्रनुपम म्रानन्द मिलता था। 


एक वार की घटना है कि वह्‌ युवक सम्राट ग्रपने शयन कक्ष 
मेसोयाह्श्राथा। उसे गहरीनिद्राग्रा गई रीर उस श्रवस्था 
मे उसने एक स्वप्न देखा । वन्धुश्रो, स्वप्न भी प्रगाठनिद्रामें 
ग्रतिहैँ। वे कुछस्वप्नतो जागते हृएभी ्राजाति है, लेकिन 
जो स्वप्न गाढ़ी नंदकी श्रवस्थामेंश्राते है-उस्हीं को सही श्र्थो 
मे हम स्वप्न कहु सकते ह-बाकी तो कल्पना के महल ही समभ 
लौजिएु। वह सम्राट स्वप्न देखता दहै कि उसके सारे दाति दटूट 
गए हैँ श्रौर टटकर उसके मुहमेही भरगएर्ह। रेसा स्वप्न 
देखते ही वह्‌ युवा सम्राट चौक कर जागजाताहै। उसे स्वप्न 
कु श्रटपटा लगता है । वह्‌ चिन्तित होते हुए शेष रात्रि करवटोँ 
मेही वितादेनाहै । स्वप्न से जागने के वाद उसे नींद नहीं श्राई । 
विस्तर में पड़ा हूश्रा वह्‌ मन मेँ ्रनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प 
करता रहा । वह्‌ सोचता है-ष्यहर्मैने क्यादेखा? भँवरूढा 
होगयाहं। मेरे सारे दातदटूट गएहै। क्यामेरा यौवने 
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समप्तहोनेकोहै? क्याइस्र जवानी की श्रवस्था में वुदापा 
प्राने को पूवं सूचना में यह्‌ स्वप्न मुभे श्राया है? 


बन्धुग्रो, वृढपि से सब धघवरतिर्ह। व्यक्तितमाम उम्र युवा 

ही बना रहना चाहता है । बुडापा किसी को मच्छा नहीं लगता। 

यौवन को बनाए रखना सभी चाहते हैँ । समयसे पूर्वतो क्या, 

श्रपने समय पर भी वृद्धावस्था श्रानी किसी को ्रच्छी नहीं लगती 
, क्योकि यौवन में शक्ति दै-सामथ्यं है-ग्रोज श्रौर गति है। 


सम्राट ने श्रपनी पत्नी को जगाया ग्रौर उसे ्रपनेस्वेप्नकी 
बात बताई । पत्नीने उसे काफी सान्तवना दी। कहा-'"नाथ, 
श्राप इतनी चिन्ता क्यो करतेहैँ? स्वप्नतोश्राखिर स्वप्नही 
है।' क्िन्तुसञ्राट की वेचैनी कमनहींहुरई। जैसे-तंसे करके 
रात्रि व्यतीत हुई । 


प्रातःकाल होते ही उसने स्वप्न पाठकों को बुलवाया । उच्च 
कोटि के विद्धान्‌ स्वप्नपाल्क ्राएु1 सख््राट ने श्रपना स्वप्न उन 
सुनाया श्रौर उसका शुभाशुभ फल जानना चाहा । एक स्वप्न- 
पाठक ते हिसात लगाकर बताया-"“महाराज, जिस समय प्रापे 
स्वप्न देखा, उस समय नक्षत्र प्रौर ग्रह का योग॒ शुभ नहीं था। 
यह्‌ अनिष्ट स्वप्न है श्रापके देखते-देखते ही सभी प्रियजनों कौ 
मृत्यु का संकेत करता है 1 .यह फल सुनकर तो सम्राट के सहित 
परत्य लोगः भी चिन्तामें डूब गए । दसरा स्वप्नपाठक बोला 
“राजन्‌ मै जल्दी में कोई मणना नहीं करता । भरतः भली प्रकार 


(न 
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सोच विचार करने को मभ थोडा समय दियाजाए। निश्चित 
हीमे कल भ्रापके स्वप्नका टीक-ठटीकफल बताद्गा। उसे 
समय दे दिया गया] 


दूरे दिन तक कासमयसम्राट का बहुत कष्ट श्रौर बेचैनी 
सेवीता। सुबह होते ही स्वप्नपाठक को बुलाने राजक्मचारी 
भेज दिए । वह्‌ श्नाया। उसने सम्राटको म्रभिवादन करनेके 
बाद कहा-"“महाराज, ग्रापक्रा स्वप्न वहुत शुभदहै। यह स्वप्न 
ग्रापको दीर्घायु बतातादहै। श्राप चिरंजीवी रहगे ्रौर अ्रपने 
सभी सम्बन्धियों से लम्बी भ्रायु पार्येगे, यही इस स्वप्न का प्रथं 
है 1" राजा यह्‌ सुनकर बहुत खुश हश्रा। पहले स्वप्नपाठक 
कोजेलका दण्ड श्रौर दूरे को पुरस्कार दिया गया। 


वन्धुरो, विचार करके देखो कि दोनों के कथन में क्या ग्रन्तर 
था? वात तो पहले स्वप्नपाठकने भी वही कही, लेकिन शब्दों 
का ध्यान नहींरखा। अ्रभिप्राय दोनोंका वही था--सम्बन्धी 
सग्राटकेसामनेही मृत्युके ग्रास वनेगेया स्राटकी दीर्घायु 
होगी-इन दोनो वातो का मूल मे एक ही प्रथं निकलता है, किन्तु 
एक को दण्ड श्रौर दूरे को पुरस्कार मिला 1 शब्दों की भिन्नता 
के कारण दोनों के कथन का प्रलग-प्रलग प्रभाव हृश्रा | 


पूणिमा काचौँद्‌ : दूज कार्चौद ः 


प्रकर के नवरत्नं मे बीरबल सवसे श्रविक बुद्धिमान था । 
उसकी, प्रसिद्धिसे कुं लोग कुद्ते भीथे। एक वारं एक 
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पट्ीसी राजा ने पड़्यन्व करके बीरबल को श्रपने राज्यम 
निमन्त्रण पर वुलवा लिया । योजना बनाई गई कि दरवार 
वाद-विवाद की परीक्षा रखी जाए । धुरन्धर पंडित ग्रौर विदान 
उसमें वलवाए गए । बीरबल को उनके प्र्नों के उत्तर देने ये। 
बीरबल ने श्रपनी वाक्‌ चातुरी श्रौरबुद्धिमत्तासे सभी को परास्त 
करदिया। ग्रन्तमेउस राजाकेमंत्रीनेश्रपने देशके राजा 
का गुणगान करते हुए प्रकवर को उससे हीन साबित करनेकी 
कुचेष्टा की । बीरबल कंसे सहन करे श्रपने स्वामी की बुराई। 
लेकिन वह्‌ श्रवसर क्रोध करने का नही, प्रपितु वुद्धिबल कौःश्रन- 


 मायशकरनेकाथा। पड़ौसौी देशकेराजाने भ्रपने राजाकी 


तारीफ करते हुए कहा-“हमारे महारान तो पूशणिमाके चदि 
तुम्हारे सञ्नाट किसके समानैः बीरबल? “बीरवलने विना 
एक भीक्षण की देर किए उत्तर दिया-'टुमारे सम्राट पृणिमाके 
चादनहींदहैवेतोदूजके चन्द्रमा हैँ ।'' विरोधियों ने श्रपने पक्ष 
की बात सुनी तो उनका प्रतिस्पर्घात्मक्‌ दुश्मनी का भाव ठंडा पड 
गथा । उनकी योजना थौ क्रि वीरवल श्रपनेसम्राटको हमारे 
राजासे श्रेष्ठ बताएगातो हमें संघषं का बहाना मिल जाएगा। 
लेकिन एेसा हौ न सका । बीरबल के उत्तर से उन्हें लगा कि इसने 
तो स्वयं ही ग्रपने सम्राट की हेयतामानलीह। 


उस दरबारमें वीरबलसे ईर्ष्या रखने वाला श्रक्वर का 
सालाभी. वैठाथा। उसे मौकामिल गया। उसने तत्काल 


, 
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 श्रकवर के कान-मरे। जाकर उसने श्रकवर के पास वीरल की 


सुव बुराई की श्रौर नमक-मिचं लगाकर वताया क्रि बीरवलनेतो 
णन्रु राजा के सामने जहांपनाह को तहीन कर दीहै। एकवार 
तो सम्राट श्रकवर कोभीरोष आ्आगया। वीरवल को तलव 
किया। उधर भ्रकवर की वेगम ने मौका देखकर श्रपने भाईको 
वीरबलका पददेदेनेकोश्रक्वरसे वात रखी । वेगम ने कहा - 
“एसे व्यक्ति को मंत्री पदपर रखनेसेक्यालाम जोहुजूर की 
शानकोभी बद्वा लगाए 1 ्रकवरनेसारीवातसुनलेनेके वाद 
निणेय करने का वचन दिया । 

दरवारलगा। बीरवल उपस्थित हुश्रा। अरकवरने साले 
साह्व द्वारा सुनाई हुई घटना का वणेन बीरबलसे भी बताने 
को कहा । बीरबल ने कहा-""जर्हापनाह्‌, मैने तो श्रापको उस 
राजा से श्रेष्ठतर बताया है ।'' -““हम कुछ समक नहीं, बीरबल, 
तफसील से वताग्रो 1“ सम्राट श्रकबरने वेसन्नीसेकहा। सारी 
सभाभीबीरवलकीभश्रोर टकटकी लगाए उत्सुक होकर देखने 
लगी । 

वीरबल ने स्पष्ट किया--"ुजूर, पूणिमाका चन्द्रमा एक 
रात तो खूब रोशनी देता है, लेकिन उसके वाद क्रमशः निस्तेज 
होता जाता है श्नौर श्रमावसकी रातरिमे उसका नामनिशानमभी 
शेष नहीं रहता । इसके विपरीत दूज का चाँद प्रतिदिन प्रगति 
करता हुभ्रा म्रपनौ छटा श्रौर सुन्दरता वद़ाकर एक दिन पूणं चन्द्र 
केरूपमेंभ्राकाश में चमक्ताहै। मैने उस राजाको पूण॑मासी 


गः णान्ति-सम्बोप- 


का चादि कहा जो णनः शनैः निस्तेज होकर श्रवनति प्राप्त करेमा- 
यही मेरा भावथा। इसके विपरीत प्रापरको दूज का चदि क्ता. 
कर मेरा यह्‌ कथनथाकिहूमारे सञ्नाट दिनों-दिन प्रपनी शक्ति 
बढ़त हुए पुणे चन्द्रमा बनकर यश श्रौर प्रगति प्राप्त करेगे । वहू 
भी भने यही शब्द कटै, लेकिन उन मूर्खो ने उसका ्रन्त्मावित 
समका। मैने तो निडरता से सत्य कहकर विरोधियों के वीचमें 
भी श्रापको श्रेष्ठता सिद्धकरदी श्रौर स्ववं भी निरापद श्रौर सुरः 
क्षित म्रा गया 1 


मत्रीपद के इच्छुक ग्रकवर के ताले साहूव का चेहरा तो उक 
समय देखने लायक हो गया, जव सारे सभासदों ने हृषध्वमि करके 
बीरबल को साध्रुवाद दिया ग्रौर श्रकवरने भी उसकी प्रशंसा करते 
हुए कहा-“वाह्‌, बीरबल, शब्दों का चयन करना शओरौर युक्तियुक्त 
उत्तर देना तो कोई तुमसे सीते { 

बन्धुश्रों शब्दोका प्रभावतोहोताहीदहैः लेकिन वे शब्द 
किस सन्दर्भे श्रौरकिस प्रवसरपरकहेजा रहै, यह भी 
मह्त्वपुणं स्थान रखता है । प्रस्तुततिकरण का तरीका भी भाव 
को कु विशेष गरिमा प्रदान कर देता है । 


भूख के अनुरूप क्मेजन : 

एक रेतिहासिक प्रसंगदहै । सिक्रन्दरनेजव तुकिस्तान पर 
चढ़ाई करदी तो तुकं का बादशाह वडा चिन्तित हृश्रा। श्रपनी 
पराजय उसे सामने ही दिखाईदेरहीथी1 स्ििकन्दरकी फौज 
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से टक्करलेनासरल काम नहींथा, श्रतः उसने सन्धि-प्रस्ताव 
सिकन्दर के पास भेजा । सिकन्दर विना संघषे की विजयसे वडा 
हषित हुश्रा । तुक्रिस्तान के वादशाह्‌ ने सिकन्दर को सम्मान 
देनेके लिए दावतका निमन््रणमभी भेजा। सन्विप्रत्रश्रौर 
दावतनामा-दोनों ही सिकन्दरने स्वीकारं किए । निश्चित 
समय पर सिकन्दर श्रपने वरिष्ठ गणमान्य सभासदों के साथ 
तुकरिस्तानी महलो में दावतके लिए पहुंचा। बडा शानदार 
स्वागत-सत्करार हृश्रा । तुकिस्तान का बादशाह स्वयं सारा प्रबन्ध 
देख रहा था 1 दावत के लिए श्रायोजन शुरूहूश्रा 1 पहले सोने 
की थालियां सवके सामने रखी गरदं । भथालियां खाली थीं। कुच 
ही क्षणो मे सवकौ थालियो मे हीरेमोती वहुमूल्य माणिक्य रौर 
एसे ही कीमती रत्न परोसे जने लगे। सिकन्दर हैरान था। 
सारेसाथीमी एक दूसरेकीम्रोर मूखं-बने हुए देख रहे थे । 
किसीकी समकमे कुदैनम्राया। काफी प्रतीक्षाकेवादभी 
भोजन की सामग्री नहीं परोरी गदतो स्िकन्दरने बादशाह्‌की 
श्रोर देखा । तुक्रिस्तान का वादशाद्‌ उसके तेवर देख कर भी 
डरा नहीं, वरन्‌ विनच्र भावे से कटा-“हुजूर, शुरू करे 1" 
सिकन्दर तो यह्‌ सुनते ही आग बनब्रूला हो गया म्रौर बोला,-“यह्‌ 
क्यामजाकदहै?” बादशाह ने कहा-“हुजूरः, भोजन कीजिए 
न 7?“ सिकन्दर एकदम खडा होकर क्रोचित स्वर में गरजा- 
"यहां हमे खाना खिलाने बुलाया है या हमारा भ्रपमान करने ? ” 
बादशाह ने विचलित भाव से टाथ जोड़कर कहा-“जो श्रापको 


1 शान्ति-सम्बोध- 


पसन्द है जनाव, वही सव कु परोसा गया है 1" ये शब्द सुक 
सिकन्दर का गुस्सा हैरानी मे बदल गया । तुकिस्तान के वादशा 
ने धीमे किन्तु ठ शब्दो मे अ्रागे कहा - “भोजन करने को.वद्य 
खाद्य पदाथंतो श्रापके देशमेंभी वहृतहोगे। फिरभी भ्रा 
स्वदेण छोडकर यर्हा-वहां भूख मिटाने को धूम रहेरहैँ। श्रापकी 
भूख को तप्त करने वाली यही वस्तुएंतौरैँजो हमने यथाशि 
्रापकी सेवामे हाजिरकीहैँ।“ सिकन्दर को इन शब्दे 
ममस्पर्शी बोघ हुश्रा वह्‌ बादशाह को राज्य लौटाकर श्रपनेदेष 
यूनान लौट गया । यह्‌ था वात प्रस्तुत करने के! विलक्षण ढंग ¦ 
विभिन्नः दग ते सम्यग्दर्शन : 

वन्धुश्रो, मै भी श्रापके समक्ष सम्यग्दशन व ग्रात्मदशेन कं 
बात लम्बे समय से विभिन्न ढंग से प्रस्तुत करता रहा हं । सम्यग 
दशेन के बिना हमारा जीवन निस्सार है-साधना प्रधूरी है-निरः 
थंकंदहै। श्रात्मकल्याण के लिए सम्यग्दर्शन भ्रावश्यकरहै। जेन 
धमं की-जेन दर्शन की वेज्ञानिकता को समभन के लिए जरूरीहै 
कि सम्यग्दर्शन कास्वरूपठीकसे समभा जाए। योँतोसंसार 
मे ्रनेक मिथ्यावादी गलत ्रान्तियां फैलाकर धमं के स्वरूपको 
जटिल श्रौर संदेहास्पद बना देते है, लेकिन सम्यग्दर्शन का तत्त्व 
एेसा है जिसे जान लेने पर ब्रात्माका स्वरूप निमेल द्पेण॒के 
समान स्पष्ट इष्टि गोचर होने लगताहै। 


मिछया में : मूत धूपन 
एक गव कौ चौपाल षर मूतिरखीथी। छौटा-सा्गवि 
था वह्‌ ग्रौर वहाँ के निवासी मी भोले-भलि प्रौर सरलथे। उष 
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मति की वड़ी श्रद्धा थी उनके मनमें। चौपालमे सव व्यक्ति 
श्राकर इकट्ं होते, वहीं भजन-कीत्तंन श्रौर सत्संग का कायेक्रम 
 चलताथा। एक दिनकर वातरहै, एक साधु धमते हुए वहां भरा 
पहुचे । उस समय दोपहर का समय था । तेज धूप पड़ रही थी । 
संतने ग्रामीणों से कहा ~ "श्रे मले श्रादमियों, खुदतो धूपमें 
से हट कर वैडेहोग्रौर मूतिपरधूपश्रारहीहै। ्रपनेग्रापतो 
छाया पसंद करते हो \ मू्िकोभीछायामेंरखो 1“ लोग उठे 
मूर्ति परद्छायाकरदी। भजनफिरसेचालूहोगया। संततो 
ग्रागे चले गए। दो-तीनषंटे वीते होगे किएक ग्रौर संत उधर 
को श्रा निकले । मूत्त पर छाया थी लेकिन सूये के दिशा परिवर्तन 
के कारण चौपाल की सारी जगहमें धूप फली थी। वे संत कहने 
लगे - “भगवान को दायामें रखाहै। श्रे, भगवानको छाया 
की क्या श्रावश्यकताटै? वेतोसभीको छायादेतेहै। वेतो 
म्रणु-्रणुमे व्याप्तहैँ। छाया हंटाश्नो भगवान के उपर से 1" 
गांववालों ने छाया हटा दी । 


वु देर बाद एक तीसरे महात्मा त्राए। उन्होने भी मूति 
पर वु टीका-रिप्पणी करनी चाही । गववालों ने उनकी बात 
ही सुनने से इन्कार कर दिया । 


वन्धुरो, इस तरदं श्रद्धा विचलित हो जाती है । सम्यग्दर्शन 
हो जानेके वाद किसी प्रकार की कुश्रद्धाग्रौर मिथ्यात्व नहीं होने 
पाता! सम्यग्दशेन से सम्यभ््ञान पुष्ट होतारहै। सांसारिक कार्यं 





करढण जन्म का आध्यात्मिक रूप हम अपने 
अन्तर मै देवें 1 जन्माष्टमी पर हम विविध प्रकार 
से उत्सव मनाते) क्या बनाते हे ~ मिठाई 
ओर संजीरी बला-यखा लेतेदहं~ प्रसाद बाट लेते 
ओर ब्स। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पवं क्छी वूर्तिद्टो 
गई यह मान लेते) जिसखप्रकार श्री करष्णने 
क्छस, जरासंघ, हिश्चुपाल जादि का- दुष्टों ओर 
दैत्यों का ना च्िया, उससे प्रेरणा लेकर हम 
अपने आन्तरिक कषाय--रूपी टेत्यों की नष्ट करें। 
हमे ऋोध, मान, माया, लोभ के देत्यों का नारा 
करना है ~ राग-द्धेष क्रो पराजिति करना है । 
उन्हौने गोवर्धन पर्वत उठायायथा, हमें मान कठा 
हनन करके मल रूपी पर्वतपर विजय प्राप्त करर्ली 
है । उन्होने सख राया, इम भी धर्म क्रा रखा 


अपनी चेतना मे भरकर आत्मा का रास राये) 





“कुष्ण जन्माष्टमी 


तजं : पावन पुरुषोत्तम... 


जय-जय कृषणाचन्द्र का जन्म, श्राज सहपं मनाते 

सहषं मनाते है, कृष्ण गुण-गौरव गति हैँ ।। जय-जय..--...- 
बढा जहाँ दुराचार भयंकर, कंस दुर्योधिन थे प्रलयंकर । 
जरासंध दुःशासन जगे, प्रलय मचतिदहैँ।। जय-जय......-. 
क्मेयोगी तुम वनकर श्राए, दृष्ट दलन सत्‌ रक्षण धाणएं । 
कर्मयोग निष्काम बने यह्‌, पाठ पटति हँ ।। जय-जय........ 
कोरा नहीं उपदेश सुनाया, तुमने सब कुष्छं करके दिखाया । 
ग्बाल-वाल-लीलाधर बनकर, गिरिको उठति ह ।। जय-जय.... 
नाना विषयों रूप धरेथे, दुखी जनों के कष्ट ह्रे थे। 
घमे दलाली करके पद, तीर्थकर पाति हैं| जय-जय.....-.- 
म्राज जरूरत पनः कृष्ण की, दशा भयंकर भ्राज विश्व की । 
से मे उत्तार कृष्ण ले, सव यह्‌ चाहते हैँ । जय-जय.......- 
कृष्ण जन्म म्रन्तर में मनाए कास-क्रोध-तृष्णा कों नसाए्‌ | 
ग्रात्म-कृष्स को विजयी वना, हम शिवपुर पाते हैँ । जय-जय.... 
चित्तवृत्तियां गोपियाँ प्यारी, गौमाता इद्रियां प्रियकारी । 
कर वस में इन सबको, चरम शान्ति" हम पति हैँ । जय-जय.... 


20 शाम्ति-सम्बोध- 
नूतनः चेतनम का पर्व॑; 

गीतिका को पक्तियों में प्रासंगिक संकेत प्रस्तुत किए गए ६। 
भ्राज का प्रसंग सवंविदित प्रसंगहै। भ्राज का दित एक लोकोत्तर 
चेता पुरुष का जन्मदिन है । सारे भारतम जहांमीहिन्दूः पे 
प्राजके दिन को बहुत महत््वदेतेहँ। श्राज एके नवीन नूत 
चेतनाके श्राह्ववानका दिनदहै। यूतो ्राजके दित श्रनेक| 
व्धक्तियों ने जन्म लिया होगा, लेकिन उनका कोर नाम तक नही 
जानता । म्ननेक व्यक्ति श्राज के दिन इस धरा घाम पर श्रवसि 
हुए होगे । हममेसेमीहो सकतादहै किसीने जन्मभ्राजके दिन 
हौ लियाहो, लेकिन बन्धुश्रो, मात्र जन्म दोना महत्त्वपूणं नहीं 
होता । नवमी तो बहुत वार श्राती है परन्तु नवमी कहते ही उस 
विशेष रामनवमी कास्मरणश्राजतादहै, जो मर्यादा पुरुषोत्तम 
रामके जन्मसे जुडी है। इसी प्रकार अ्रष्टमीको कृष्ण जन्माष्टमी 
के रूम मे एक पवं बनाकर मनाया जतादहै। यहयू ही नहींवन 
गई । कोई भो महत्वपुणे मनाए जाते पवं एेसे ही नहीं वन जति 
उनके पीले एक इतिहास होता है-गरिमामय कार्यो की यादे होती 
है । जवन मे जब लोकोत्तर कायं होते है, वे तिथिय ग्रमरहौ 
जाती है । एेसे व्यक्तियों की जन्मतिधियां मह्वपुणं वन जाती ह । 
विञ्िन्नः छंस्कृति्य आर श्रीकृष्ण : 

शरी भदुवद्गीता श्रौर महाभारत में श्रीकृष्ण जन्म रौर उनके 
जीवन की घटनाश्नों का विशद विवेचन है। जैन शास्वोंमे भी 
श्रोक्ृष्फ के जीवन को वारीकी से उकेरा गया ह । वसे संद्धान्तिक 
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ष्ट से वैदिक संस्कृति शरीर जेन संस्कृति मे थोडा-सा भ्रन्तर पड़ता 


षै | वैदिक संस्कृति में कृष्ण जन्म को श्रवतारवाद माना गयादहै। 
प्मीतामेंश्रायाहै : 


यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिभेवति भारत । 
ग्रभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
र॑ घमं संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 


;£ भर्थात्‌ - जव जव घमं कानाशग्रौर अ्रघमं की वृद्धि होती 
दै तव तव म जन्मतेताहं। कृष्ण यहां श्रजुंन कौ श्रपने जन्म 
का कारण वता रहँ । अ्रागे कहाहै- साधुग्रोंको रक्षा करने 
+र दुष्टों का संहार करके मै घमे को पुनर्जीवित करनेके लिए 
¡चरती पर जन्म लेता हुं । यहाँ थोड़ा समभने का विषय है । 


र जेनघमं श्रवतारवाद के स्थान पर उत्थानवाद को मान्ता 
है । दोनो मे थोडा ्रन्तरहै। हम अवतारवादको क्यों नहीं 
मानते यहां यह्‌ बात समभनेकीरहै। एकश्रोरतो कृष्ण स्वयं 
{किहं रहे ह किं जव-जव धमकी हानिहौती, मैँ्राताहूं श्रौर 
{दूसरी ग्नोर कहते हैँ : 


यत्न गत्वा न निवतेन्ते तद्‌ धामे परमं मम। 


| अर्थात्‌ जहां पर जाने के वाद पुनः लौटते नही, वहीं मेरा 
परमधामहै। वहं कहाँ घमे को वचाने के लिए जन्म लेता हू 
म्नौर यहां कहा मेरा धर्मरक्षणकेसाथदही परम घाम में निवास 
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भीर कंसा परम घाम ? जहाँ जाकर वापस नहीं म्नात साष्ट 
धाम! येदो विरोधी बातें क्रिस प्रकार सम्भवं? यहाँदु 
संदेहास्पद स्थिति में पडजातीहै। इस श्रान्तिकी ग्रन्थिको 
दशेन ने सुल फाया है । 


जेन दशेन यही कहता है कि हमे यहां लाक्षशिक ग्रथ ग 
लेना दहै। इस कथन में प्रयुक्त शब्दो को न लेकर, उसके मूल भए 
को देखना पड्गा । जेन घमं मे श्रीकृष्ण को प्रभु या भगवान नर 
बल्कि एक लोकोत्तर पुरुष माना है । जेन दशन की सूक्ष्म विश्लेष 
ात्मक पद्धति यह्‌ श्रघ्ययन करतीरहै किं श्रीकरृष्णके जन्म 
समय जगत्‌ की क्या. स्थिति थी । देते लोकोत्तर पुरुषों का जनः 
इस धरा पर कव होता है? जब उनके जन्म से लोक का कत्याए 
होना हो ~ जव उनके जन्मसेही घरती के कष्ट हल्के होन हो । 


तत्कालीनः स्थिति: 

- श्रीकृष्ण के जन्म के समय सारहीनता व्याप्त हो चुकी थी. 
सब श्रोर श्रराजकता फली थी । उस समय वैदिक धमेकी ¦ 
तानुसार श्रीकृष्ण का 'त्रवत्तार हृभ्रा । अ्रवतारवाद मे एकह 
ग्रात्मा बार-बार जन्म लेती है, जबकि उत्थानवादमें श्रात्मा 
चरम कल्याण के बाद श्रात्मा पूर्नजन्म नहीं करती ।. श्रीकृ 
जन्म के समय कैसी स्थिति थी? वह्‌ क्या हालातये चिछ 
कारणा उन जन्म लेना पड़ा? हम यह सव समभगे तभी हमा 
कृष्णा जन्माष्टमी मनाना सार्थक होगा । वायुमण्डल भी विषा 
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तकी प्रामाणिकता मानता ग्रौर सिद्ध केरतादै। अ्रसयजकत्तापूणं 
विचारों के बाहुल्य से समस्त बायुमण्डल भी कण्टकारी वन गया 
श्रा । वह समय घमे कै अ्रवनयनका- उतार कासमय कहा 


प 


~° 


जाताहै। 


श्रीकृष्ण कै जन्मसे पूवेही चारोंभ्रोर अ्रत्याचार श्रौर 
दुराचार फला हुश्रा था । उस समय के राजाकंसेयथे ? शिशुपाल, 
कंस श्रौर जरासंध राजाश्रों का प्रमृत्व था । युद्धो की मारामार- 
हिसा का प्रलयंकारी तांडव प्रायः होता रहता था । दुःशासन, 
दुर्योधन रौर कंस-शिशुपाल ग्रादि सभी दुष्ट प्रकृति के भ्रत्याचारी 


; शास्तकथे । उस समय के पात्रों मे सवसे दुष्ट पात्र ्रातताहै कस 


का । वह्‌ केस - मथुराके महाराज उग्रसेन कापुत्रथा। कंसके 
जन्मकी बात भी बड़ी विचिच्रहै। कहते हँ जव वह्‌ रानीके गभे 
मेथातोरानीके मन में यहु दोहद उत्पन्न होता है कि श्रपने पति 
के कलेजे का मासि खा | 


गर्भ मे है हिक्तक-प्रवृतति-कंछ : 

रानी सोचतीहैकिमेरे ग्भमे कंसाजीवब्रायाहै जोरेसी 
इच्छा होती है । अपने पति के कलेजे का मसि खाने कौ दुरेच्छा 
को वह मनमेही दबातीदहै, लेकिन गभंके वालक कौ ~ उस 
दुरात्मा जीव की कुपरवृत्ति से उसे चैन भी नहीं मिलता । वह्‌ 
किसी को देसी वात बतानेसे मी मजबूर थी, अ्रतःमनदही मन 
मे कुढ्ती हुई दिन प्रतिदिन दुवेल होने लगी ।. 


24 गि 


किसीसेभी संकोचवश कु कट्‌ नहीं पाती । कैसे कः 
क्या कहे? यह्‌कि भैँश्रपने पत्ति के कलेजेकामसि साञ्जी)| 
फलस्वरुप वह सूखने लगी । कहते हँ दोहद के सम्बन्धमे मने. 
वैज्ञानिक तथ्य है कि दोहद पूरा हुए बिना व्यवितिको कुच क 
ग्रच्छा लगता । 










महारानी भी दोहद की अरपुणेता के कारण सूखने लगी 
उस स्थिति में महाराज उग्रसेन ने रानी से पुच्छा - "क्या कार्‌ 
हैजोतुम इस प्रकार उदास रहती हो ? किस चिन्तामें घुल रं 
हो ? अपने मनकी बात निस्संकोच होकर मूभसे कहो । ममं 
बताभश्रो, तुम्हें क्या चिन्ता लग गईहै 2?“ महाराज के सनेहुयुक 
मधुर शन्दों से श्राश्वस्त होकर रानीने श्रपने दोहद की वात 
महाराज प्ते बतादी। सुनकर राजाभी चिन्तामग्नहो गए 
सोचने लगे ~ “मेरे कलमे यह्‌ कंसी संतान जन्मलेने वालीरै, 
जो रानी को एेसा दोहद उत्पन्न हु्राहै! निश्चय ही यह्‌ संतान 
मेरे कुल को कलंकित करने वाली होगी ।' 


म्राखिर चिन्तन द्वारा उपाय सोचा गया। एकं तरतूज 
लाकर उसकी गिरी निकालकर राजा के कलेजे पर रखी गई। 
उसको महाराजा के कलेजे का मांस सममकर रानी को खानि 
लिए कहा । उसे खाकर रानीने वैसा ही भाव बनाया जसे पति 
काकलेजा दही खाया हो 1 तब कहीं -जाकर उसे सन्तुष्ट हई । 
धीरे-धीरे उसका मूरभाया हृश्रा चेहरा खिनने लगा । पते क 
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† तरह हंसने लगी । राजा उग्रसेन भी प्रसन्न हुए । सोचा ~ “च्लो, 
हेश्मभी की चिन्तातो मिट गई-श्रागे जोहोगा वहभी देखा 
:¡ जाएगा 1" एसा सोचकर म्रपने राजकायं मे लग जाते हैँ । 
¢ इघरःश्रपने समय परं प्रसव होता दै । पुत्र जन्म से प्रसन्नता 
मिली तो सही, किन्तु कूल को कलंकित करने वाली संतान जान 
>; कर उसे घरमे रखना भी ठीक नहीं समभा । प्रतः रानीने एक 
म कस्य पात्र यानि पेटी मे उस बालक को रखा श्रौर नदी मे वहा 
दिया । बहते-वहते वह पेटी सीरिपुर के निकट किनारे लग गई । 
)/; उसको एक सबुगृहुस्थ व्यक्ति बाहर निकालता है । खोलने पर्‌ 
„ उसमे एक नवजात शिशु को पाकर वह्‌ प्रसन्न हौोजाता है। 
५ चच्चा हाथ-पैर मार रहा था - किलक रहा था। गृहस्थ सोचता 
है -““मेरे कोई संतान हीं है । इसकी पुत्रवत्‌ परवरिश करू गा। 
„ वह उस वालक को श्रपने धर ले जाकर प्रच्छी प्रकार उसकी 
# परवरिश करताहै। कुं बड़ा होने पर जब वह्‌ बालक बाहर 
खेलने लगा तो नित्यप्रत्ति नए उपद्रव करता-किसी को पीट देता- 
किसी का सिर फोडदेता। उसकी हर रोज की शिकायतोसेतंग 
तए श्राकर वह्‌ व्यक्ति वासुदेव के पास उसे लेकरं गया । कासे के पात्र 
¢ मे मिलनेसे उसकानाम केसर -पडगया थाश्रौरं जव उग्रसेन 
ह महाराजम्रौर रनीकेद्वारा वह्‌ कासिकीपेरी मे रखकरनदीमें 
कै बहाया गया था, तव उसके भृजदण्ड पर राज-चिन्हांकित मृद्विका 
५ भीर्बाधी गईथी। उसमुद्रिकाके होने से उस बालक कसको 
ह षत्रिय-घन्तान भी स्वीकार कर लियागया था! राजकुलका 
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प्रोरक्षत्रिय होने पर भी उसकी प्रवृत्ति दुष्ट थी श्रौर वहु श्रपने 
पालनकर्ताके लिएभी समस्याबन गयाथा। कंसका पालक 
पिता उसे वासुदेव के पासले जाकर कहता है ~ “यह्‌ बालक वडा 
वीर ्रौर तेजस्वी है। इसे भ्राप शस्त्र विद्यामें प्रशिक्षित करए 
तौ निश्चय ही एक अच्छा योद्धा बल सकता है ।” वासुदेव ने कंस 
को प्रशिक्षण देना प्रारम्भ कराया । वह॒ क्षत्रिय-पुत्र था ही-चंचल 
ग्रोर बलवान भी था, प्रतः शीध्रही सारी कलाएं सीख लेता है। 


वासुदेव जरासंध का श्रघीनस्थथा। एक वार जरासंधने 
वासुदेव को श्रादेश दिया कि श्रमुक राज्य पर श्नाक्रमण करनारहै। 
वासुदेव के साथ कंस भी यृद्धमें गया ओओौर उस युद्धम केसनेवड़ा 
ही पराक्रम दिखाया । वासुदेव की विजय हुई । उस विजयका 
श्रेय वहत कुच कंस को जाता था। जरासंवने कससेकहा- 
"मेरे पसजोमी राज्यँ उनमेंसेजो चाहौ वह्‌ राज्य ्मतुम्ह 
दगा) तुमसे बहुत प्रसन्न हं । जिस राज्य की इच्छाहो वह्‌ 
मगिलो 


कंस चू किश्रपने जन्मदाता उग्रसेन महाराज श्रौर उनको 
रानी ~ भ्रपनी जन्मदाच्रीर्मासे देष रखता था, क्योकि उन्होनि 
उसे जन्मे ही नदी में वहा दिया था- यह्‌ वात क्रक ज्ञात ट 
चकी थी । श्रत विद्धेषी कंसने मथुराका राज्य ज्नपने प्रधिकारमं 
मागि लिया। जरासंघने कंस को मथुराका राजा वनवा दिया ्रौर 
साथ ही अपनी पुत्री जीवयशा से उसका विवाह मी करा दिया। 
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एक प्रकार से वासुदेव ने श्रपनी वला कंस के गले डाल दी। वात 
यह्‌ थी कि जरासंध वासुदेव के साथ जीवयशा का सम्बन्ध करना 
चाहता था श्रौर उसे बार-बार कहता था कि जीवयशा से विवाह 
करके मेरे सम्बन्धी वन जाभ्रो, किन्तु वासुदेव को मालमदहो चुका 
थाकि जीवयशा युलक्षणास्वी नहींरह। इसकारणसे उसने 
खुद को बचाकर कसक साथ उसकीशादीकरादी) कंसकी 
प्रवृत्ति प्रौर जीवयशा के विचार सही प्रकार भिलगए। दोनों 
एक से बढ़कर एकथे । कंसने मथुराका राजा बनजानेके वाद 
प्रपने पिता उग्रसेनको जेलमें वंद कर दिया। वासुदेव का कंस 
उपकार मानता था, ग्रतः उस्र उपकार से उत्रछ्ण हौनेके लिए 


क्सने भ्रपने काका की लड़की देवकी से वासुदेव का विवाह कर 
दिया । 


महाराज उग्रसेन का एक प्रौर पत्र प्रतिमृक्तकथा जोकि 
संयमत्रत प्रंगीकारकर चृकाथा। अ्रच प्रसंग क्या वनताह ? 
देवकी के विवाह के श्रवसर पर कंस की पत्नी जीवयशा विवाहोत्सव 
के कायं सम्भाल रही थी । उस समय उसका देवर - यानि मनि 
गरतिमुक्तक कुमार वहां भिक्षा के लिए पधारते है। जीवयशा 
उनको उपालम्भ देती हुई कहती है ~ “इतने वड़े राज्याधिपति 
के भाई होकर तुमको घर-घर भिक्षा मांगने मे शमं नहीं श्राती ? 
व्यो कूल को कलंकित करते हो? यदि तुम्हारे ग्रन्दर खुदकमा 
करखानेकौ शक्तिनहींरहै, तोन सही । तुम्हारे भाई तुम्हारा 
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जारा करेगे । यहं भ्राकर मौज सहो । वुम्हारे भाई वुमहारा 
विवाह मी कराद्ी 1“ 

मुनि श्रतिमृक्तकने प्रपनी भौजाईके कटु ग्रौर श्रपमानसन 
भरे शब्दोंको धयं - भमा श्रौर शांतिके साथ सहन कर लिया। 
किन्तु जव जीवयशा प्रहुकार में भरकर पनाप-गनाप बोलती ही 
गई, तन मुनिकोमी क्रोध त्रा गया । उन्होने कहा - “त्‌ जिते 
संजयी ग्रौर सर्वशक्ति सम्पन्न पनिकर्‌ इतना घमंड कर रही है, 
उसकी मृत्यु एक बालक कै हाथोंसे होगी । देवकी की सातवीं 
संतानकेरूपमेंकसकी मृत्यु बहत शीघ्र आने वाली है 1“ 

जीवयशा ने जव यह्‌ युनातो उसे बहुत दुःख हृश्रा। उसे 
लगा कि मुनिने मेरेपत्तिको शापदेदियाहै। संयोगवश्न उसी 
दिन राज्य सभाम कंस ने भी इरागत प्राए एक ज्योतिषी से 
` अपनी भ्रायुके विषयमे द्छाथा प्रौर उसनेभी इसी प्रकार 
बताया थाकि तुम्हारी वह्नि देवकी का सतर्वा पुत्र ही तुम्हारी 
शत्य वनकेर जन्म लेगा। कंस जव म्रन्तःपुरमे श्रायातो जीवय 
उदास बटो थी। कंस ने उसकी उदासीका कारण पा, तो 
जीवयशाने प्रतिमृक्तक मुनिके श्राने को वात वताई। साथ ही 
मूनि का कथन मी उसने कंस को नताया । कसनेभी दरवारमें 
कौ हई ज्योतिषी की भविष्य वाणी जीवयशा को वताई । दोनो 
भविष्यवाशियों में पराश्चयजनक समानता थी। कं नं सुव 
विचार क्रिया श्रौर वासुदेव के साथ उसने छल सेप्रपना काम 
बनाने की सोच । 
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र कंसने वायुदेवसेवड़ीही मीठी स्नेहमयी भाषामें कहा - 
"देवकी मेरो प्यारी. बहिन दहै। अ्रतः उसके सम्बन्व में एक बात 
 प्रापको मेरी माननी ही होगी 1" वासुदेव ने कंस कौ प्राथंना मान 
¡ लेने का वचन दिया । तब कपटी कंस ने कहा - "भँ चाहता हँ 
; कि देवको कौ जोभी .संतानहो, वह्‌ मेरेही घरपर जन्मे ।” 
¡ वायुदेव ने इसे कंस का देवकी के प्रति स्नेह्‌-वन्धन मानकर भ्नन्यथा 
¦ न लिया ्रौरं यह्‌ भौ सोचा ~ “चलो, कोई बात नहीं, मामा 
¦ के घर पर प्रायः बच्चोंका जन्म होताही है। यदि कंसकी 
प्रसन्नता इसी्मेहैतो मुभेक्यारेतराजहो सकता! इस 
प्रकार छल पूणं बाते बनाकर कंस ने देवकी श्रौर वासुदेव को प्रपने 
विश्वास में लिया श्रौर फिर उन दोनोको बंदी बनाकरजेलमें 
 उलवा दिया । उसके बाद देवकी की प्रत्येक संतान को कंस 
जन्मते ही मार उालतादहै। जेन शास्ता मे उल्लेख मिलताहैकि 
भदिलपुर में रहने वाले नाग गाथापति कौ पत्नी सुलसा को एक 
निमित्तक मे बताया कि तुम्हारी सन्ताने मृत जन्मेगी। सुलसा 
गायापत्नी हरिणगमेषी देव की उपासना करके उसका ्राह्वान 
करती है। देवता प्रकट होते द तो युलस्षा कहती है - म मृत 
वंध्या नहीं कहलाना चाहती ।'“ सुलसादेव से श्रपनी प्रार्थना 
दोह्राती हुई भ्रपनी सन्तानो का जीवित होना मगितीदहै। देव 
ने कहा -“्ँ किसी मृत सन्तान को जीवित नहीं कर सकेता, परन्तु 
गभेको बदला जा सकता है! जव देवकी ओर सुलसाके 
च्घ्तुमती होने का प्रवसर होता, तब देव सन्तान का परिवतन कर 
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देता । देवमाया से दोनोँंको एक साथ ही रेसा प्रसंग उपस्थित 
होता। देव देवकी कौ संतान सुलसाके यहां रख देता भ्रौर 
सुलसा कौ संतान देवकी के यहां पहुंचा देता । जव देवकी की 
सन्तान कसकोप्राप्त होतीतो वे मृत ही होती, लेकिन कंस 
प्रभिमानमें भरा होने से इतना ध्यान न देकर संतानकोलेते ही 
उसे मार डालताथा। प्रत्येक वार देवकी की सन्तान की हत्य | 
केरके वहु केहकहे लगाता -क्ररतासे ब्रट्हास करता। इस 
प्रकार चेः सन्तानोंकी हत्या उसने करदी। श्रव उसे सातवीं | 
संन्तान की प्रतीक्षा थी । | 





अई-ग्राई्‌ अ्रमोलक अ्राठम भ्राज श्राईरे। | 
कन्हैयो जन्मो रे श्राधी रात मे ॥ 


सातवीं सन्तान प्र्थात्‌ कृष्णा के गभं में भ्राते ही देवकी सात | 
शुभ स्वप्न देखती है । वह्‌ अपने स्वप्न वासुदेव को वताकर श्रपने 
इस गभं की रक्षा करने को कहती है । वहं वासुदेव को बताती ह 
करि गोकुल मे नन्द की पत्नी यशोदा मेरी सखि है । उससे मेरी 
बात पहले ही हो चुकी दहै। नन्द ग्रौर यशोदाने हमारी सहायता 
करने का वचन दियादहै। देवकीको कारागृहुकी यंतररासेभी 
श्रचिक दुःख अपनी सन्तानो की नृशंस हत्या का था ग्रौर वही 
प्रपते ही भाईके हाथ से वे हत्यां हुई - यहः ग्रहसास उसे श्रवत 
व्याकुल बना देता था । वह्‌ वार-वार वासुदेव से कहती - “भेरी 
यह संतान दुष्ट कंससे किसी भी प्रकार बचा लो!” वृद 
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आंखों मे रसू भरकर विवशता से कहते - "देवी, हम दोनों तो 
वंधनो मे जकड हैँ श्रतः श्रपनी सन्तान की रक्षा कंसे करं सकते 
ह ? उस पुण्यात्मा का तेजयुक्त पुण्यवल ही उसे बचा सकता है 1” 
देवकी बहुत विकल होकर रोती तब वासुदेव कर्मंफल श्रौरं 
भवितव्यता पर विश्वास बनाए रखने को कहकर उसे विविध 
प्रकार सान्त्वना देते । | 


घीरे-घीरे देवकी का प्रसव काल निकट प्राया। कंसने 
देवकी ग्रौर वासुदेव परं श्रौर भी कड़े पहर लगा दिए । पह्रेदारों 
को प्रतिक्षण सतक रहने का-रातमेंभी जागने का उसने 
केठोरतासे श्रादेशदेरखा था। सबसे ग्रधिक भय उसे देवकी की 
इस सातवीं सन्तानसेहीतोथा। जेल के सुरक्षा-नियन्त्रण बहुत 
सस्त थे । पहरेदार वड़ी सजगता से श्रपनी इयूटी देते थे । सभी 
प्रकारसे कसते सावधानी रखी थी, लेकिन श्रीकृष्ण के जत्मके 
समयतोलीलाही दूसरी होती दहै। कष्ण का जन्म होने के समय 
सभी पह्रेदार गहरी नींदमें स्वयमेवही सोजतेहैँ-जेल के 
ताले खुल जते हँ । देवकी प्रौर वासुदेव के बंधन भी भ्रपने ञ्नाप 
खुल जाते हँ । श्रीछृष्ण का जन्म हुश्रा । देवताश्नों ने मंगलाचरण 
मनाए । वासुदेवस देवकीने कहा ~ “राप तुरन्त इसे लेकर 
गोकुल गि में नन्दजी के घर जादये । इस वालक की रक्षा किसी 
भी प्रकार करनी है! वासुदेव श्वीङृष्ण को लेकर जेल से बाहर 
निकले । दुसरे कक्षमें कंस ने श्रपने पिता उग्रसेन को वंदी वना 
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रखा था 1 उग्रसेन श्राहट सुनकर पृते ह ~ “कौन है" तव 
वासुदेव ने उत्तर दिया ~ “प्रापके बंधन काटने वाला जन्म 
चूका है । उग्रसेन श्रपने नवजात नाती को ्राशी्वदि देते है। 
इसके बाद वासुदेव कृष्ण को गोकुल मेँ नन्दजी ऊ घर यशोदा 
सुपुदं करके उनकी नवजात पूवी कोले प्राति हँ । वासुदेवे 
लौटने तक सभी पहुरेदार दैवमाया से उसी प्रकार सोये रहते है । 
वासुदेव ने देवकी को सारी घटना बताई । उपे श्राश्वस्त करिया, 
उसके बाद ही उनके बन्धन पुवेवत्‌ के जातेहैँ श्रौर जेलके 
दरवाजे भी पहले जसे थे, वैसेहीकंदहो जतिदहैँ। पह्रेदारोंकी 
नींद खुल जाती है मरौर वच्ची का रोना सुनकर वे कंस को सुचना 
देने दौड जते हैं । 


केस्के श्रनि पर वासुदेव ने वहू कन्या उ्सेसौपदी। कंस 
चौकता है - “ग्रे, यह्‌ तो लड़की है - देवकी को सातवीं सन्तान 
तो पुत्र होनेकीबात थी । यह्‌.लड़कौ मेरी मौत वनकर प्राईहै? 
इसे तो मै पहली छः सन्तानो की तरह पलभरमें मार उलू गा... 
.... लेकिन... स्त्री हत्या करना बीरों को नहीं शोभता 
ग्रौर. फिर इससे मुभे कोई खतरा भी नहीं सकता ग्रतः इष 
कन्याके किसीग्नंगका छेदन करना ही पर्याप्त रहेगा ।” दस 
प्रकार सोचता श्रा दुवुंद्धि कस उस कन्या काग्र॑ग छेदन करे 
उसे द्ोडदेतादहै। । 


देवकी प्नौर वासुदेव को वह्‌ उसके वाद मी वंधनमृक्त नही 
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करतादहै। उधर कृष्ण यशोदाके मातृत्व की स्नेहिल छायाम 
वड़े होने लगे) कृष्ण ग्वाल-बालों के साथ हिलमिल कर रहते 
है - तीन खंड के श्रधिपति होने वले श्रीकृष्ण गौएं चराते हैँ । 
गोपाल कहलाते दँ । भ्राज गौग्रो की हृत्या होती है - उश्च समय 
श्रीकृष्ण ने श्राततायी कंस केलिए गोकुलकीगयों का दूव ` 
मक्खन भी मथुरा भेजने से रोक दिपाथा) 


“करां गए गोपालक्ृष्ण जो गड को लाड लडाते ।"" 


वन्धुम्रो, राजक्या स्थितिहै? वसे कुुलोग प्राजभी 
गाय पालते है, लेकिन गौरक्ना श्रौरसेवाके भावसे नहीं, बल्कि 
व्यावसायिक बुद्धिसे। गायको खिलाने से पहले ही उससे होने 
वाली श्रामदनी -घी-दूवकी विक्रीका हिसाव लगालेते हैं। 
स्व. ्राचाये प्रवर श्री जवाहरलालजी म. सा.ने गौरक्षा के विषय 
पर गहन विवेचन प्रस्तुत किया है, वह्‌ तो एक विस्तृत विषय है । 
श्रीकृष्ण कौ वात चल रहीहै। श्रीकृष्णं मांति-मांतिकौ बाल 
लीलाएं करते हैँ भक्त सूरदासके काव्य प्रदोमे श्रीकृष्ण कै 
वेचपन का बड़ा ही सजीव वणेन है। 

श्रीकृष्ण ने मात्र उपदेश ही नहीं दिया, उसको जीवत में 


उताराभीदै। उनका जीवन कमेयोगी का जीवन था! वचपन 
मेही कृष्ण के श्रदुभुत कार्यो से सब चमल्करृत हौ जाते थे। 


यमुना के किनारे काली दह्‌ में कराली नाग रहता था, जिसके 
कारण गोकुल तथा ग्रन्य निकटवर्ती गाँव के लोगों में ग्रातंक 
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व््राप्त था वह्‌ महाविषधर सपं नाधकर श्रीकृष्ण ने सनको भय- 
मुक्त किया। हृभ्राययोंकि सवालों के साथ गेंद खेलते संमय गे 
यमुना में भिर्‌ गई। सभी के रोकने पर श्रीृष्ण॒ यमुना में वद 
पड़ । . कालीनाग को पत्नी से कृष्णा का संवाद वडा रोचक ह ~ 


नागिन जल छांड़ जमुना जाश्रो रे वाला, श्याम हमारा जागी । 
जागसी तुम्हे मारसी, रे बाला, वाल हत्या मोय लागसी ॥ 
कृणदिसा सुश्रायो रेवाला, कौन तुम्हारा गाँवहै। 
कौन सुखी का पत्र जोधा, क्या तुम्हारा नाम है॥ 
कृष्ण- दक्षिण दिसासु ञ्रायोषए नागन, गोकुल हमारा गाँव है। 
नन्द जसोदा का पृत्रहूं मै, कृष्ण हमारा नाम रहै॥ 
नागिन कहती है ~ “तुम यहांक्योंश्राएहौ मेरा पत्ति जाग 
जाएगा तो तुम्हें मारदेगाग्रौर मूको वाल हत्याकापापलम 
जाएगा । देखो श्राप, नागिन भी वाल दहत्याका पाप लेना नहीं 
चाहती ओ्रौर ग्राजकल भ्रूण हत्या श्रौर गभेपात धड़ल्ले से कानूनी 
करार देकर होर्हीरँ। नागिन श्रीकृष्ण का परिचय पृच्धं रही 
है शरीर दृष्ण वतारहैहँ। च्रागे वह कहतीहै: 
नागिन कहौ रे वाला पंथ भूल्यो, के थने वैरी भरमावियो। 
केथारामन माय क्रोध उफनियो,के थने कोई संतापियो॥ 
छृष्ण- नहीं ए नागन पंथ श्रूल्यो, नहीं मने वैरी भरमावियौ । 


नहीं माद मन माय क्रो उफनियो, नटीं मन क 
संतापियो॥ 
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नागिन-योतेरेबालाहारदहियाको,योनेरेसिरकीडोरियां। 
इतनोते घर जावोरेवबाला,देवाथां नैकर चोरियां ।॥। 


कृष्ण- क्या करू नागन हार हिया का, क्या करु सिर की डोरिथां । 
नाग कोम नाथन प्रायो, क्यों करती तुम चोरियां ॥ 


नागिन- हाथ चाप्य, पवि चांप्यो, नागनी नाग जगावियो । 
उटठो-उठोनी बलवन्त जाघा, थांसु जोरावर प्रावियो ॥ 
रीस कर-कर, क्रोध भर-भर जोश धर-घर उष्य 1 
मूकूट ऊपर भपट मारी, कृष्ख जी चोट चुकावियो ।। 
लपट मारी, टृदी पकड़ी, काली नाग को नाथियो । 
नाग नाथी बाहर प्रायो, मरली नार सुनावियो ॥ 
बलहीनं होकर जीभ काटे, रक्त धार बहाइयां । 
नागिन जव श्राई बोले, कृष्ण तुम पर बरियाँ ॥ 
जानी तुम बल भ्रजं पल-पल, सुनो कल-कल हमारिया । 
नाथ छोड़ो ताप मोडो, तुम जीता हम हारियां ।। 
नवे छोड़ि नाग वोले मै तुम्हारी शद्ण भं! 
ग्रपराध मेरा माफ कीजे, हुक्म हो रहं चरखमें ॥ 


बन्धुगरो, बड़ी सौघी-सरल भाषा है। नामिन छृष्ण से 
पुती है --“क्यातू रस्ता भूल कर अथवा किसी केद्वारा 
बहकाने से यहां म्रागयाहै ग्रथवाकिसीनेकष्ट दियाहै ्रौरतू 
क्रोम यहां ्रायाहै? तव कृष्णा कहते हैँ कि इमे से कोई 
कारणनहींहै। मेरेश्नानेका तोमृख्य कारणहैैस्वेच्छासे 
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नायको नाथनेश्रायाहूं । नाथकोजगाश्रौरमें उसको नाथूगा।" 
तब नागको जगाती हुई नागिन ने क्या कहा-“उटे-उलो, वलवान्‌ 
योद्धा, राज तुमसे सवाया कोई तुमसे लङने को श्राया है ।'' तव नागर 
क्रोधित होकर उठा श्रौर कई प्रकार से श्रपने दांव-पैच कृष्णा पर 
चलाए, किन्तु कृष्ण ने उसे परास्त कर दिया श्रौर श्रन्तमे नाग 
ने हार मान कर कहा-^तुम जीता मँ हारिया 1" उसके वाद ` 
नग-नाभिन अनेक प्रकार सेश्री कृष्ण की स्तुत्ति करते हं। 
सभी ग्वाल बाल श्रीरृष्ण को सकूणलल नाग के फन पर नाचते हुए 
देखकर प्रसन्नता श्रौर भक्ति के श्रतिरेक से भूम उत्तेदै। 
श्रोकृष्ण वंणी वजात हृए-नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमूना 
केजल करे उपर भ्राजते हँ । काली नागको नांथने की इस 
घटना से सभो कृष्ण भगवान कह कर स्तुति करते हं । 

वन्धुश्रो, एक नहीं म्रनेकों घटनाएं हैँ जो कृष्ण के साथ जुड़ी 
ह । पूतना राक्षसी का वध, गोव्धेन पवत कौ रण लेकर इन्र 
के प्रकोपसे गोकुल वासियोंकी रक्षाश्रादि कितनेदही प्रसंगः 
जो श्रीकृष्ा को लोकोत्तर पुरुप होने की साक्षी देते हैँ । ्राचायं 
श्री गणेणीलाल जी म. सा. एक गीत गातेथे : 
हरि योगी माही योगी, भोगी मे वड भोगी, मेँ हरिके गण गाञ। 

वड़ी भावपू्णं श्रौर गूढ श्रथं वाली पंक्ति है यह्‌ । इसका 
विश्लेषण बहुत गहरा है । यहाँ परस्पर विरोधी वाते लगती हं। 
योगी ओौर भोगी दोनों ही एक व्यक्ति कंसे हौ सकता है ! यदि 
कृष्ण योगी है तो भोगी कंसे होगे ? एक समयमे नाना गण 
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जिसमे घटित हों, वही तो हरि कहलने का अ्रधिकारीदहै। एेसा 
कंसे सम्भवहै? म्रापके मनम जिज्ञासा हो सक्ती है। बन्धुशो, 
जेन दशन तो इसे सम्भव मानताहै। एक ही व्यक्ति मे स्याद्‌ 
वादन्यायकी दष्टिसे दो परस्पर विरोधी गुण हो सक्ते हैं । यह 
जेन दशेन का स्याद ग्रौर श्रपेक्ञावाद है । अरव प्रष्न उठताहै- 
"्टूरि किसको कहना ? ° नोतिकारों का अभिमत है - 

, हरति जनानां दुःखम्‌ सौ हरिः इति कश्यते । 

जो संसार के-सव दुःखियों के ~ प्रातेजनों के दुमखो को दर 
करे, वह॒ हरि होता है । कहते हैँ : 

पत्थरमें जो प्राण एूकदे, वह्‌ कटलाता रामह, 

जन-जन में मुस्कान बवांटता,वोही तो घनश्याम है ॥ 

जो चारों श्रोर मूस्कान बटि-सृख विखेरे वह॒ हरि है । सभी 
के दुःखों कोहरे, वह्‌ हरि है! भ्राज व्यास्याएुं बदल गई । 
प्राज क्याहो रहा? धनके हरने वाले कोहरि मानाजा 
र्हाहै। 

हरति जनानां घनं हरीति कश्यते । 

श्राजके सन्दभंसमे हरि के लिए यह्‌ परिभाषा दी जाती 
है । वन्धुग्रो, भ्राज अआआावश्यकताहैरेसेहरिकीनो हरिके गणो 
को सत्यरूपमे धारण करता हौ । आज क्या माहौल वन रहा 
है? भ्राये दिन हत्यां, दुराचार नौर श्रपराव होते हैं । मँ ्रापको 
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नागकोनाथनेश्रायाहूं । नायको जगा श्नीर मै उसको नाथगा।" 
तव नाग को जगाती हुई नागिन ने क्या कहा-"“उटो-उटो, बलवान 
योद्धा, ग्राज तुमसे सवाया कोई तुमसे लड़ने को श्राया है ।" तव नागर 
क्रोधित होकर उठा श्रौर करई प्रकार से श्रपने दावि-पच कृष्णा प्र 
चलाए, किन्तु कृष्ण ने उसे परास्त कर दिया श्रौर श्रन्तमे नाग 
ने हार मान कर कहा-^तुम जीता मेँ हारिया।” उसके बाद 
नाग-नागिन अ्रनेक प्रकार सेश्री कृष्ण की स्तुति करते है। 
सभी ग्वाल बाल श्रीकृष्ण को सकुशल नाग के फन प्र नाचते हूए 
देखकर प्रसन्नता श्रौर भक्ति के श्रतिरेक से भूम उत्ते हं। 
श्रीकृष्ण वंणी वजाते हृए-नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमूना 
के जल केउपर श्राजति ह । काली नागकोनांथने की इस 
घटना से सभो कृष्ण भगवान कह कर स्तुति करते हैँ । 

बन्धुभ्रो, एक नहीं ्रनेकों घटनाएं हँ जो कृष्ण के साथ जुड़ी 
हैँ । पूतना राक्षसी का वघ, गो वधन पवेत की शरण लेकर इन्द 
के प्रकोपसे गोकुल वासिथोंकी रक्षा भ्रादि कितने दही प्रसंग 
जो श्रीकृष्ण को लोकोत्तर पुरुष होने की साक्षी देते है । प्राचां 
श्री गणेणीलाल जी म. सा. एक गीत गातेथे : 
हरि योगी माही योगी, भोगी मे बड भोगी, मँ हरि के गुण गञ। 

वड़ी भावपूणं श्रौर गूढ श्रथ वाली पंक्ति है यह । इसका 
विश्लेषण बहुत गहरा है । यहाँ परस्पर विरोधी बाते लगती ह। 


योगी श्रौर मोगी दोनों ही एक व्यक्ति कंसे हो सकता है ? यदि 
कृष्ण योगी ह तो भोगी कंसे होगे ? एकं समयमे नानागुण 
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जिसमे घटित हो, वही तो हरि कहलने का अ्रधिकारीहै। एेसा 
कंसे सम्भव दहै? श्राप्रके मनमें जिज्ञासा हो सकती है। वन्धुरो, 
जेन दशेन तो इसे सम्भव मानताहै। एक ही व्यक्ति मेंस्याद्‌ 
वादन्यायको दष्टिसे दो परस्पर विरोधी गुणहो सक्ते हैँ । यह्‌ 
जैन दशेन का स्या्वाद श्रौर ्रपेक्षावाद है । श्रन प्रषन उठता टहै- 
"हूर किसको कहना ? ' नोतिकारों का अ्रभिमत है - 


हरति जनानां दुःखम्‌ सो हरिः इति कश्यते । 
जो संसार के-सव दुःखियो के - श्रातजनों के दुःखों को दुर 

केरे, वह्‌ हरि होता है । कहते हँ : 

पत्थरमेजो प्रण षूक दे, वह्‌ कहलाता रामह । 

जन-जन मे मुस्कान वाँटता,वोहौ तो घनश्याम है ॥ 

जो चारों ग्रोर मुस्कान बटि-सुख विखेरे वह्‌ हरि है । सभी 
केदुःखों कोहरे, वह्‌ हरि है। प्राज व्यास्याएं बदल गईहैं। 
प्रान क्याहो रहाहै? धनके हरनेवले कोरि मानाजा 
रहा है ॥ 

हरति जनानां धनं हरीति कश्यते । 

ग्राजके सन्दभेमे हरि के लिए यह्‌ परिभाषा दी जाती 
है 1 वन्धुरो, भ्राज आवश्यकता है एेसे हरिकीजो हरिके गुणो 
को सत्यरूपमें धारण करता हो । अराज क्या माहौल वन रहा 
है? श्राये दिन हत्या, दुराचार श्रौर अ्रपराव होते है । मेँ प्रापको 
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वतारहाथाकिङृष्णयोगीमीथे मोगी भी कहलाते थे) लोग 
उनके दोनों रूपों को देवते थे, किन्तु कृष्ण तो श्रात्मस्थ ये- 
परव्येक पदाथं से निलिप्त । 


योगी कृष्ण : भोगी कृष्ण : | 

एक बार का प्रसंग बना। कृष्ण यमुना किनारे रास रता 
रहे थे । दुर्वासा मुनि का वहां पधारना हरा । दुर्वासा मुनिम 
कृष्ण की चर्चाके दौरन गोपियोंने सुना कि कृष्णयोगी मीर 
कृष्ण भोगी भी हैँ । यह बात सुन कर उन्हैं बहुत भ्राशचयं हुमरा। 
उन्होने इसका कारण जानना चाहा । तवश्री कृष्ण ने नगलक 
उदाहरण द्वारा श्रौर कीचड़ भरेजलमे कमल पुष्प की उपमा 
दारा श्रपनेयोग भ्रौर भोग दोनों में स्थिर रहते हुए-दोनोंही 
श्रवस्थाग्रों से निरासक्ति का रहस्य उन्हं समाया । जलम 
कमल का पत्ता रहता है किन्तुः उसे जल स्पशं भौ नहीं कर पात, 
इसी प्रकार कृष्ण योग म्रथवा भोग दोनों में ्रात्मस्थदहं । 


दसीलिए कहा है कृष्ण योगी में योगी, भोगी में भीगी । 
इस रूपमे मी कृष्णका जोवन ्रद्भुत है। एक चित्र लेकर 
देखिए कृष्णा की श्रलग ही पहचान  ्रापको दिखाई देगी । उनकौ 
वेशभूषा में योगी श्रौर भोगी दोनो रूपो का मिश्रराहै। 
श्रीकृष्ण का जीवन मे श्रध्यात्मभाव बहुतायत से रहा हरा धा। 
उनके जीवन के ऊपर कड ग्रन्थो मे विशद विवेचन मिलता है। 
छृन्स योग मेँ उतरते है तो योगी हो जाते है-भोगो मे भोगी हे 
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जाति है-घममे धुरन्धर-वाणीमे बली-इनसमीकेवादमें 
स्वयं मे केवल ्रात्माके भावमें मगन--ग्रात्मस्थही रहते है। 
इस रूपमे कृष्ण के जीवन को हम बाहर में नहीं, वरन्‌ भीतरमें 
उतार कर देखे । हम भ्रपने श्रन्दर में कृष्ण का श्रान्तरिक भाव-- 
निरासक्ति का- निष्काम योग का भाव ग्रहण करे । 


ग्राज है जन्म दिन हरिका, करे श्रध्यात्म-हरि-लीला । 
देत्य-कषाय इन्द्रिय-गोपिरयां, वशि कर श्रातम राख्या रे ॥ 
बन्धुभ्रो, कृष्ण जन्म का भ्राध्याप्मिक रूप हम भ्रपने ्रन्तरं 
मे देखें । जन्माष्टमी पर हम विविध प्रकार के उत्सव मनति हैं, 
भांकि्यां वनते है-मिखाई श्रौर पंजीरी वना-खा लेते हैँ-प्रसाद 
वाटतेते दहै, श्रौर वस! श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पवं की पूतिहो 
गई यह्‌ मान तेते हैँ । जिस प्रकार श्रोकृष्ण॒ने कंस, जरासंघ, 
शिशुपाल ्रादि का-दुष्टो प्नौर दैत्यों का नाश किया, उससे 
प्रेरणा लेकर हम श्रपने त्रान्तरिक कषाय-रूपी दैत्यों को नष्ट 
करे। हमे क्रोध, मान, माया, लोभके दैत्योंका नाश करना है- 
रागदेष को पराजित करना है । उन्होने योवद्धन पवेत उठाया 
था, हमे मान का हनन करके मन रूपी पवेत पर विजय प्राप्त 
करनी है । उन्होने राख रचाया, हममभी घमं कारं अ्रपनी 
चेतनामें भर कर श्रात्मा कारास रचायें। ज्राचा्यश्ची गणेशी 
लाल जीम. सा. कहा करते थे-“यह्‌ शरीर ही भारत है\" 
उन्होने एक गीतिकामें दिया है- 
देह भारत भाग्य बचाभ्रोरे। 


40 शान्ति-सम्बोध-5 


म्राज हम श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मना रहै हैँ । मनाने का भाव 
साथक तभी होगा जव हम उनके गुणों का चित्रण करकेउन 
गुणो को श्रपनेमेभरनेका प्रयास करेगे। श्रीकृष्ण के जन्मपे 
शिक्षा ग्रहण करे । उस समय शिशुपाल दुष्ट राजा था। हमारा 
कामदही शिशुपाल राजा है, उसका हनन हम करं । शिशुपाल कौ 
वासना रुक्मिणी के प्रति थी पर उसे कृष्णले गए । रुक्मिणी ते 
श्रीकृष्णसे प्राथेना की थीकि इस दुष्ट से मेरी रक्षाकरो। 
श्रीकृष्ण ने उसे बचाया । हमारे अन्दरमें जो श्रात्म लक्ष्मीरै, 
उसको वासना रूपी शिशुपाल नष्टकर देता है। हमे प्रपनी 
ग्रात्मा को बचाने के लिए ठेस भव्य पुरुषों के जीवन से प्रेरणा 
लेनीहै। क्रोधरूपी काली नाग है । इसको क्षमा की मुरली से 
शान्त करना है । यदि ठेसा प्रयास बन सके तो हमारा जन्माष्टमी ` 
मनाना सत्य हो-साथेक हो । 


हम श्राध्यात्मिक जन्माष्टमी को मनाए । वैसे हम प्रतिवपं 
जन्माष्टमी सना लेते है । श्रनेकों वर्षो से मना रहै है बन्धुश्रौ, 
हम कितनी कांक्रियां बनाले - कितनी ही बार श्रीकृष्ण को भूते 
मे भुला लं - कितने ही बाह्य गृएगान गा ले ~ यह्‌ वास्तविक 
रूप मे जन्माष्टमी मनाना नहीं है ~ उन युगोत्तर पुरुष के जीवन 
दर्शन को यदि हम श्रपने हृदय मे उतार सके, तभी हमारा कबं , 
सही माना जाएगा । 


विषकुम्भो पयोमुक्ंः । 
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जन्माष्टमी को क्ार्थक बना 

उपरसे बोलो जय गोपालको ग्रौर प्रंदरमें बनो कस) 
वाहूरमे बोलो जयराम जीकीग्रौर श्रन्दर में 'बनो रावण-- 
दूस प्रकार का हमारा श्राचरण नहीं होना चाहिए । जन्माष्टमी 
के पावन संदेशको हृदय सेग्रपनाएः तभी हमारे जीवन कौ 
साथेकता है 1 हम श्रीकृष्ण जन्म जयंती से कुच प्रेरणा लेकर 
ग्रपने जीवन को-श्रपनी श्रात्मा को सजार्येगे तो हमारा जीवन 
सफल होगा-इन्दीं शुभ भावों के साथ मै भ्रपते विषय को 


, विराम देताहुं ।....... 
| 24-85-89 


नान जान ज्यान = 
< -#- 4 क ~ -4- क~ कू क~ ~क क क ~थ 
। 
(-] 


॥ 


ग्कन्भूर चकन 


-परधरमेंहमारा भरमणही रहार । हमें ्रपने घर 
का ही परता नहींहै। श्राप कगे हमें हमारे धरका केसे 
पता नहीं है? श्नात्मा के श्रतिरिक्त- साधनाके श्रतिरिक्त 
सारे ही पर-घर रहै श्रात्मासे मटकाने वाली सभी क्रियाभ्रों 
केःप्रति श्राप सजगहैँ- पर घरके प्रति सारी चर्चां करते 


` रहै-श्रपने घर की प्रवृत्ति से भ्रनभिज्ञहो । श्नपने घरको 


चर्चां नहीं करते । श्राज व्यवस्थां ही एसी वन गर्हहै। 
हमारे पास समयही नहीं श्रपनी चर्चाके लिए । श्राप श्रपना 
देनिक जीवन देखकर हिसाव लगाएं । दिन-रात के चौबीस 
घंटों में श्रपनी भ्रात्सा कितनी बारयादश्माईहोगी? श्राप 
वाहर का हिसाव तोखुवलगालेतेहो। ्रात्माका कभी 
लगाया ही नहीं । भ्रात्माका हिसाब लगाकर देखो कि 
हमने ्रपनी घ्रात्मा का श्रवलोकन कितनी वार किया ? 


/ 
| 


दी ~---- १ ---- क---------  क~---- -------- इ-----  ---- - 


^तुत्ति ओर प्रतुत्ति 


समक्रित ना लही भँ प्रभुवर दशन किस विध पाङ ॥ 
(प्राना पूर्ववत्‌... ...) 


गीतिका में स्वरूप बोव के सन्दभमे हमारी चर्चा चल रही 
है। यह्‌ बतायाजा चुकाहैकि साधनाकामूल हैम्रात्मबोघ। 
साधना की धुरी रै ~ ्रात्मदशंन । विगत समयसे हम उसी को 
स्पष्ट करते रहे हैँ । भिन्न-सिन्न भावों श्रौर शब्दोकेद्रारा 
` भ्रात्मस्वरूप को उभारने का यत्नकररहैदहैँ। श्रात्मदशेनही 
नही, हमारे व्यावहारिक जीवन कोहीहमलें । उसमेभीहमें 
मूल को परखना होता है! जव तक मूल तत्त्व कावोघ नहीं 


कर लेते, तव तक हमारा व्यवहार भी सम्यक्‌ प्रकार नहीं चल 
पाता । 


व्यवह मे भी क्म्यस्भमवः 
देनिक जीवन के प्रसंगो परमभी यदि हम दष्टिपातकरेतो 


साधना को उसमें भी श्रावश्यकता रहती है । रोजमर्या के जीवन 
मेभीहमे ठोक प्रकार देखना, सोचना, विचारना होतार 1 को 


भौ कायं करर, घर गृहुस्थी सम्भालने वाली बहिन भी सम्यक्‌ 
प्रकार देख-परख कर-मूलभाव को जानकरही किसी भी कायं 
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मे ्रवृत्ति करती है ्ओौर व्यापार-व्यवसाय का मोर्चा सम्भातने $ 
भाव से भाई लोगों को भी प्रत्येक पग पर सावधानी श्रौर 
खोजपरक दष्ट रखनी आवश्यक है । बिना सम्यक्‌ भाव को 
समभो-विना मूल को जाने संसार काकोई भी कार्यं कोई व्यक्ति 
नहीं कर सकता । 


वृत्ति एवं प्रदृत्नि का संतुलन : 


हम साधना के विषय में चर्चा करते हैँ । इस विषयमे श्रनेक 
प्रकारके संकल्प-विकल्प करनेतेर्है, लेकिन जिस साधना-मागं 
पर बह्ने का हमारा प्रयास होता दहै, उस पर श्नपेक्षित रूपसेवट्‌ 
नहीं पाते । इसक्राक्याकारणदहै ? बन्धुश्रो, बहुत बार एेसा होता 
है, जिसे हम साधना समभते है, वह्‌ श्रात्मा के पथ से विरु 
ग्रथवा हट कर चलने वाली क्रियां होती हँ । हमारी प्रवृत्ति 
ग्रौर वृत्तियों मे संतुलन भ्रौर पर्याप्त तालमेल नहीं हो पाता। 
हमारी रष्टि में साधना समभी जाने वाली वह्‌ प्रवृत्ति हमें जह्य 
पतनकीमश्नोरहीले जाने वाली बनजातीहै। प्रधिकांशमेहम 
सम्यग्दर्शन श्रौर सम्यग्बोध की उपेक्षा कर जाते, इसी कारण 


सेएेसादहो जातादहै। 


ग्राजहममेंसे प्रधिक्रंशलोग प्रको, जानते है, अत्मा 
करो नहीं। सीषेश्रथंमेहम कहंत्तोहम पररघरको जानते 
किन्तु प्रपते वरके स्वामीको भरूलगएहँ। इसीसे गीतिकार्म 
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कहाहै : 
परघरमें नित भ्रमत फिरत हूं श्रपनो घरना जाण्यो ॥ 
प्र ने श्रपनो मान सदाहो, नहीं निज रूप पिद्ाण्यो । 
भ्र्थात्‌ पर धरमेहमारा भ्रमणहो रहादहै। हमें ्रपने 
घरका ही पतानहींहै। श्राप कहगे हमें हमारे घर काकंसे 
पता नहीं है? बन्धुर, म्रात्मा के ्रतिरिक्त- साघना कै 
प्रतिरिक्तसारेही पर-वर हैँ । श्रात्मा से भटकाने वाली समी 
 क्रियाग्रों के प्रति भ्नाप सजगर पर-घरके प्रति सारी चर्चां करतें 
है - ्रपने घर की प्रवृत्तिसे श्रनभिज्ञहो। स्रपने घर कौ चचिं 
नहीं करते । भ्राज व्यवस्थाएं ही देसी बन ग्रहै । हमारे पास 
समय ही नहीं ञ्रपनी चर्चाके लिए! श्राप ग्रपना दैनिक जीवन 
देख कर हिसाव लगाएं । दिन-रात्त के चौवीस घंटोमेभ्रपनी 
-श्रात्मा कितनी वार याद श्राईहोगी? आप बाहर का हिसाव 
तो खूवलगा लेते हो। भ्रात्मा का कभी लगायाही नहीं| 
ग्रात्मा का हिसाब लगाकर देखो तो कि हमने श्रपनी भ्रात्माका 
ग्रवलोकन कितनी बार किया ? बहुत से लोगों कौ दिनचर्या है- 
भ्रातः जल्दी उठ कर भगवान का स्मरण करतें -प्रमू.कानाम 
लेलेते है लेकिन वह भी जल्दी मे-भागादौडी में लेते है । 
“माला पुरी करके श्रमुक काम करनाहै- जल्दी से सामायिक 
पुरी हो तव भ्रमुक जगह पर जानादहै'- इस प्रकार का विक्षेप 
उसप्रभुकेनाममेभीग्राजतादहै। 
श्राप सोचकर देखिए कि श्रपनी शआ्रात्मा का चिन्तन कंसा 
भ्नौर कितनाहोपाताहै। श्रापको स्पष्टतः ज्ञातहोगाकिम्राप 
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ग्रपने षर मेनहीं हैः बल्कि पराये बरमहै। कष्टिए, अना | 
ग्रपने घरमे? किसीकोहै इच्छा? बन्धु्रो, यदि भ्रापते हम | 
पूचलेंतोहमारे सामनेश्राप भलेहीकहदो किनिजकेषरमे 
ग्रानाहै, लेकिन ग्रन्दरकीबाततोभ्रापही जानो जिस दिन- 
जिस क्षण यह प्रवृत्ति बनेगी, उसी समय संसारके सव पदां 
फौके लगने लगेगे । मुख्य बात तो श्रपने घरमे श्राने की चाहं 
है - वह्‌ चाहं जगे तब ही कुद प्रयास बने । 


समस्त लोक परदेश है ; 
बन्धुभ्रों एक जगह कवि ने कहा है : 
“परदेश लोक सारा निज देश सिद्धि स्थल है लोकाग्रासित हमार 
प्यारा ग्रनन्त है" 
वह्‌ सिद्धालय ~ वह परमधाम हमारा मुख्य घरहै। यदि 
ना कुच म्र्थात्‌ गौरा कोद्धोडे तभी मुख्यको प्राप्तकियाजा 
सकता है अ्रविनाशी तत्व को~ श्रपने घर को- निज के 
ग्रात्म स्वरूप को प्राप्त करनाहै तो विना सम्यग्बोघ के उसकी 
उपलन्धि नहीं होगी । 


“अपने को ठे आष" : 

एक प्रसंग मैने पठाथा ) भ्रामर का राजा मानसिहं था। 
एक बार वह्‌ दूसरे राज्य की यात्रा करके वापस स्वदेणश्रा रहा 
था । उसने सभी रानियों को संदेश भिजवाया कि किसी को कुर 
म्रावश्यकता होतो मँगवाने के लिए संदेश भिजवादे। पहली 
-राचीने कंगन; दरसरीने ्रगुटी तीसरीने कुछ ग्रौर यानि इती 


वृत्ति ग्रौर प्रवृत्ति 49 


प्रकारकी वस्तुं जो मनपसन्द थो मंगवेाने कौ खवर भिजवादी । 
चौथी रानी ने संदेश कहूलाया किश्राप तो स्वयं परार जाए, 
मुभे ्रन्य किसी वस्तु की श्रावश्यकता नहींहै। जिसने जो 
वस्त मंगवाई थी, वह उसे भिजवादी गई! छोटी रनीनेतो 
 राजासे स्वयं श्रानेके लिए सदेश भेजाथा,सो राजा मानरसिह्‌ 
यथा समय दित्लो से लौटकर सीधे ही दोटी रानी के पास गया.। 
शेषं वडी रानियां छोटी रानीसे र्या करने लगीं। उन्होने 
परस्पर कहा - "हमको तो हमारी मंगवाई हुई एक-एक ही वस्तु 
भेज कर राजासारा सामाननजोभी लाए है वह छोटी रानीको 
देने के लिए उसके महल मेंगएरैँ।" श्राखिर उनसे रहा नहीं 
गया 1 वे सभी रानी राजा को इस पक्षपात के लिए उलाहूना 
देने लगीं । तन राजा मानरसिह ने कटा - “जिसने जो मंगाया, 
यदि वह उसेनमिलेतो वह्‌ नाराज हौोगाया नहीं? तुम्हारी 
इच्छित वेस्तुएं वुम्हँं मिल गरदं । यदि मँ वे सव वस्तुएं नहीं 
भेजता ~ तुमह तुम्हारी मनचाही चीजन भिलती तो तुमको 
कसा लगता ? छोटी रानी को इच्छित वस्तुतोर्मेदहीथा श्रतः 
प्रपते श्राप को उसकी मायके श्रनुसारमै उसे देने गयाथा 1" 


इसं प्रसंग से समने कौ वात यहदहै कि हम वहुमूल्यके 
वदते साधारण चीजे मांगलेतेहै। रानीतेराजाकोही मांगा 
तो राजा के साथ उसका सारा वैभव स्वतः ही उसे मिल गया । 
कटएणीय क्ते अन्य कर रहे हैँ: 

वेनधुश्रो, पने कभी सोचा कि यह कितना कीमती जीवन 
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पापको प्रप्त हृश्रा है मरौर प्राप इसका क्या उपयोग कर रहै! 
जो ग्रापकररहैहैँ वह्‌ प्रच्छाया करणीय से विपरोतहै, इषफा 
ठीक प्रकार चिन्तन करना बहुत आ्रावश्यक है । करते योग्य तह 
कर रहै हँ - उससे कुषं निरथंक किए जा रहै है। संसारे 
रहते हए - 24 षंटे दूसरे कायं करते हृए - कम से कम 2 
मिनिट तो श्रपनी श्रात्माकी मी याद स्रानी चाहिए । श्रापकै 
संमय ही नहीं मिलता" ~ ठीक है ~ बन्धुग्रो 24 घंटे श्रापके प 
होते है, उनका उपयोग किस रूपमे सही प्रकार हो, धह 
सोचने का विषयहैया नहीं? ञ्नाप कायं करते ह~ विभिन 
प्रकारके कायं श्रापको करने हुतेर्हैःतो विश्राम की भी लस 
होतीदहै। 24 घन्टों मेसे8 धन्टे नींद के ग्रौर विश्राम केर 


~. लीजिए -8 घन्टे श्रापके व्यापार-व्यवसाय रौरं प्नन्य कर्यो 


लिए सुरक्षित हृए । वाकी बचे 8 घन्टे उनका क्याक्िया 
3 घंटे भोजनादि के गपशप करना । चलो, 3 घंटे वातो के लगा 
लो) 2 षंटेतोश्रपने श्नापकोदो। भै पर घरमे नहीं रगा ह 
चिन्तन कमी बना ? बन्धु्रों बहुमूल्य समय बीतता जा रहा है। 
जीवन के कितने वषं थू ही व्यतीत हो गए? कोई 40 कोई % 
कोई 60 श्रौर कोई-कोई इससे भी श्रधिक वष प्रपने जीवनके 
गेवाचूकेहो। हम तो इसे गवाना श्नौर खोना ही करगे कयौ 
ग्रभी तक बाहर मेँ धरम रहेहो । भ्रपने घरमेंश्रानेका प्रपा 
नहीं कर पाए 
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गत्तव्य कुठ : स्प्मघनः कुष्ठ : 
एक प्रसंग मै कई वार कहा करताहूं। एक व्यक्ति देनमें 
रोता चलाजा रहा था! ज्यो-ज्यो गाड़ी स्पीड पकड़ती.है, उसी 
प्रनुपात से उसके रोने कौ स्पीडमी बढती जातीदै। कितनेही 
यात्रियों ने पृछा - "भाई, क्या बात है? क्यो रोरहैहौ? 
तुम्हारा कोई प्रिय जन पी छ्ूटगया हैया कुच सामान छट 
गयाहै? हमे बताश्रो, ताकि जंजीर खींचकर गाडी रोकोीजा 
सके ।” सभी इस प्रकार उससे पूते, पर वह तो लगातार रोए 
हीजारहाथा। कुषठंमी नहीं बताता, बसरोताहीजातादहै। 
ग्रन्तिम स्टेणनभश्राने पर सभी उतर गएु। उसके निकट एक 
व्यक्ति गाड़ी चलने से प्रव तक उसको रोते हुए देख रहा था । 
ह वोला ~ “भाई, रवतो रोना बन्दकरो। 24षन्टेसेरो 
रहै हो, श्रवतोवबतादो भ्राखिर बाततक्याहै?'' वह रोने वाला 
व्यक्ति बोला ~ “भैया, मुभे जाना तो वम्बई था श्रौर मै कलकत्ता 
जाने वाली गाड़ीमे बैठ गया, इसी से रो रहा था 1" 


वन्धुरो, श्रापको लग रहा होगा कि कितना मूखं था वह्‌ ! 
यदि उसे पता चल गया थाकिगलत गाड़ीमे वंठाहै, तो वहीं 
पर उतर जाता दुसरी गाड़ी पक्डलेता उस व्यक्तिकोतो 
श्राप बुद्ध रौर नासमभः कह रहै हो, जरा पनी श्रोरभी देखो 
म्रापभो निरन्तर विपरीत दिशामेंच्ले जार रहैँ। भ्रापको 
पादै कि जिस प्रवृत्तिमें श्रापका व्यवहार दहै" वह्‌ गलत दहै- 
विषरोत दिशामेंहग्रौर बन्धनकारी है, फिर भी उसी लीक परं 
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चलते जा रहे हँ । श्रपने उद्य सुख-शान्ति ग्रौर मुक्ति के बा 
हो, नैकिन उन उदश्यो कौ पूति के साधन क्यार - यह्‌ 
देखते । सन्त श्राति हैँ - जागृति दे जाते ह, किन्तु वह जाकी 
थोड़े समयकौ होती है । जव तक हम स्वधाममें नहीं प, 
तन तक हम परमात्मा तक नहीं पहन सकते हैँ । 


आर्य वयस्वामीः का उदाहरण : 

प्रापने भ्रां वच्रस्वामी कानाम सुना होगा | उनको चन 
लेते ही वेराग्यश्रागयाथा । श्रापमेंसेक्तिसीको प्रायाक्या! 
बन्धुश्रौ, वषं श्रौर जन्म बीतते जाते हैँ ~ वैराग्य नहीं ग्रा पता। 
प्राये वच्कुमार के पितता धनगिरि ने उनके जन्म से पूवं ही संया 
ले लिया था । जब पुत्र जन्म का महोत्सव मनायाजा रहाथा, तव 
नवजात वच्करुमार मे सुना-लोग कहं रहे थे- “थदि इस वालक $ 
पिता घनभिरिने दीक्षानली होती तो उनके द्वारा यहु समार 
कितना भव्यता से सम्पन्न ह्येता ! ” बालक वज्र कौ तौ जन्मः 
ही बुद्धिमत्ता ओ्रौर वैराग्य प्राप्त था। उन्होने सोचा - “ष 
ग्रपने पित्ताके शुभ पथ का भ्रनुसरण करू 1” इसके लिए मति 
सुनंदा का मोहभाव हटाने को उन्होने श्रनवरतस्पसे रोना षू 
कर दिया । सुनंदा चुप कराने का प्रयत्न करते हार जाती ग्री 
खी कर कहती-"“इस वालकने तो मेरा लाना-पीना-पोगी 
मुर्किल कर दिया है । चुप ही नहीं होता ।“ सभी वच्चे को 
कराने की वहत चेष्टा करते, मगर वह रोता ही रहता । ए 
क्षण भी चृपनहोताथा । 
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उधर श्राचाये सिहुगिरि के पास धनमिरि मुनि श्रपने 
पसिारिक साले शमित मुनिके साथ ज्ञानाजेन श्रौर तपानुष्ठान 
फर रहैथे। एक दिन गोचरी जाते हुए प्राचां सिहूगिरिने 
भ शकून देखे ्रौर विचार करके सुति धनगिरिसे कहा - 
'ग्राज भिक्षामे जोभी सचित-ग्रचित श्रथवा मिश्च मिले, वह्‌ 
वेना संकोचके ले लेना 1” दोनों मनि सवेप्रथम सुनंदाके घर 
पचारे । वहां पर वच्रकुमार का रुदन श्रौर सृनंदा की भु फलाना 
पवेवत्‌ जारी थे । सुनंदा ने मुनिद्रय को देखा तो बोली ~ "तुम्हारे 
हस पुत्रनेमेरेनाकमैदम क्ियाहृभ्रादहै। ्राप नेतोदीक्षाले 
ली मैं प्रकेली कहां तक यह मुसीबत भेलू । श्राप इसे ले जाइये । 
पतो भर पाई। प्राचां सिहगिरी के शन्द तत्काल मुनि 
वनगिरि को स्मरण श्रा गए ~ “सचित-श्रचित-मिश्र जो मिले 
ते लेना!” वे बोले - “श्रभी तो तुम कह रही हो, लेकिन बाद 
मे ममताजाग उठी ओओौरतुम श्रपने बालक को वापस मांगोगी 
तो नहींले सकोगी'"। वह कहती है - “मुभे यहु बालक नहीं 
चाहिए, मै श्रापको इसे बहराती हँ ।” मुनि घनगिरिने भोली 
खोल दी । सुनंदाने वालक वचर कोमूनि की भोलीमे डाल 
दिया । मुनि घनगिरि ने पुनः कहा ~ “तुम्हारा भाई मुनि शमित 
श्रौरये सभी उपस्थित व्यक्ति साक्षीहैतुम श्रपनी बात याद 
रसना । मूनिके पात्र में बहरा हुए वस्तु वापस नहीं ली जात्ती 
है।" सुनंदा ने श्रपनी बात पर श्रडिग रहने का वचन दिया । 


मुनि घनगिरि ने भोली उठाई 1 अ्राश्चयं देखिए बन्धुमो, 
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कि मुनिके हाथमेंजातेही बालक ने रोना बंदकर दिया) दोनों 

` मनि प्राचायं सिह गिरि के पास पहुंचे । वालक के वजन सेमुगि 
घनभिरिका हाथ कुछ नोचे को लटक रहाथा। प्राचायैने दर 
से देखकर कहा-“ग्ररे धनगिरि ये वज्र जैसा कोर ग्राज भोम 
क्यालेश्राएहो ?" धनगिरि मुनिने सामने प्राकर भोली नीम 
रखी । उसमें वज कुमार हसता हुभ्रा लेटा था । प्राचायं दरार 
"वज्र" शब्द का उच्चारण हुभ्नाथा ग्रतः उसीके कारण वाक्त 
कानाम वच्रकुमार रखा गयाथा। प्राचां श्रीने सव वृतान्त | 
पूछा श्रौर बालक के पालन-पोषण के लिए साध्वीमंडल को व | 
वालक सौद दिया । श्राविकाश्रोंके वरा साध्वियोंके निरोक्षए | 
मे वालक ॒पलने लगा । जव साध्वर्या श्रपना स्वाध्याय कसी 
तो बालक वच्रकुमार सुनता रहता । जन्म सेही प्रतिमा क 
घनी होने से बालक वच्कूमार ने ग्यारह श्रंगणास्त्रौ कात 
प्राप्त कर लिया श्रौर उनको वह॒ सव कण्ठस्थ हो गया । 


वच्रकुमार की माता सुनंदा ने जव साध्वियों के परसि रपं 
पुत्र को देखा प्रौर रोये विना वड़े ही मनोहर भावसे वालक्रिाए 
करते हुए वह वञकरुमार को देखती तो उसे श्रपनी गलता ¶ 
वडा ही पश्चाताप होता । वह बिल्कुल नहीं रोता था। मा 
ममता जागी ओ्रौर वह्‌ बालक को ्रपने पास वापस लेने के तिए 
प्रयत्न करने लगी । उसको उसके वचन कौ याद दिलार क 
किन्तु वह हठ करती रही कि मेरापुच्र मूक लौटा दो। 
ञ्ाचायं सिह.गिरि तै संघ के एवमु राजा के समक्ष एक ध 
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रली -प्तुम मी वैठोयै मी वैर्ता हूं! यह वालक जिसकी 
ग्रोर सवलोगों की उपस्थिति मेम्रा जाए वही इसे लेगा 
बात तय हो गई । सव वैठे | सुनंदा ने खिलौने वगैरह नाना 
प्रलोभन उस बालक को दिखाए किन्तु वह्‌ उतकौ ग्रोरन ्राया। 
प्रव श्राचायंकी वारी थी श्राचाये ने रजोहरण दिखाकर कहा - 
"यदि `श्रपनी कमर को फाड्ना चाहतेहो तो यहले लो" 
वालक भट से उनकी म्नोर स्ना गया 1” सुनन्दा निराश हो गई। 
उसके भाई श्रौर पतितो प्रथमसही दीक्षित होचुके थे, पुत्रभी 
जन्म वैरागी हौ गया था । ्रतः उसने भी भ्राचाये श्री सिहुभिरि 
से दीक्षा ग्रहण करके संयमी जीवन ्रपना लिया । 


वालक वच्रकुमार संव श्रौर साध्वियोंकौदेख रेख मे वड़ा 

होता रहा । जब वंकुमार भ्राठ वषं काहौो गया, तव श्राचायं 

सिहगिरि ने उसे दीक्षा पच्चक्छा दी ग्रौर भ्रव वह्‌ सुनियों के साथ 
ही रहने लगा । 


वच्यमुनि क्री. पटी : लब्धि मिलनःः : 

एक वार श्राचायं सिहगिरि ने श्रवन्ती की ओर प्रस्थान 
किया वच्येमुनि भी साथ थे। यकायक श्राकाश में उमङ़-घुमङ़्‌ 
कर घनघोर घटाएं ्राईश्नौरवे हजार-हजार धारा््रोके रूपमे 
चरस पदीं । . कल-कल, - ंल-द्ल कर नदी नाले वहने लगे । 
प्राचायंके ग्रादेश से सन्त सन्तिकट की किसी गुफामे ठहर गए । 
वर्षा लम्बे समय तक चलती रही । भयानक जंगल था । मनियों 
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के उपवास चलते रहे । वच्रमुनि वालक थे पर क्षुधा से भ्राकरुल- 
व्याकुल न हुए । सदा ध्यान-स्वाध्याय मे लगे रहै थे। मुनि वज्र 
के पूवेभव के एक मित्रदेव ने वजखमूनि कौ परीक्षा लेने के विचार 
से साथवाह का रूप बनाया प्रौर घ्रायं सिहमिरि के पास पहुंचा । 
उस देव ने श्रपनी दिव्य शक्तिसे वर्षा रोक दौ थी । उसने प्राचां 
प्रवर से निवेदन किया--"“भगवन्‌, मैः श्रागे जा रहा था, यहां पर 
भोजनके लिएरुका। प्राप श्रौ को यहां देखकर मुभे अ्रत्यन्त 
ग्राह्लाद ह्राद) अ्रापकृपा करके मुभे ्राहारदान का लाभ 
प्रदान करें 1 


प्राचायंश्री ने वज्रमुनि कोश्राहारके लिएप्रेषित किया) 
मुनि वज साथवाह के साथ चलने लगे । देवने मनि वज्की 
परीक्ष-हेतु बारीक बारीक ब्द गिरानाप्रारस्म, किया। मुनि 
वज्र वहीं वृक्ष के नीचे सुक गए । जव ब्रुं वंदहो गईंतोवे पनः 


, .. श्रागे बढ़े । साथवाह के साथ उसके स्थान पर जाकरवहांके 


| . निराले ठाठ-बाट देखे तो मुनि वचर के मन में सन्देह उत्पन्न हप्र 


^“ कि यह सार्थवाह मनुष्य नहीं हो सकता । श्रपने ्ननुभवोंके 


प्राधार पर उन्होने अ्रपनी पैनी ष्टि से देखा कि उसके नेत्र 
प्रनिमेष हैँ ्रौरपैरपृथ्वी कोस्पशं नहीं कर'रहेटैँ। उन्होने 
साथवाह से कहा ~ "भै श्रापकां श्राहार ग्रहणा नहीं कर सकता, 
कथोकि.देवपिण्ड साघु के लिए श्रकल्पनीय होता है“ देव ने संतुष्ट 
श्रौर प्रसन्न होकर मुनिके चरणों में मस्तक भका दिया श्रौर 
मुनिवर को वेक्रिय-विद्या समपित की.। 
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दुसरी वार उसी देवने पुनः मुनि वकी परीक्षा ली। 
उसने मुनि वज को बटिया घेवर बहुराने का प्रयत्न किया । मुनि 
वज्र को सूक्ष्म प्रज्ञाने जान लिया कि यह्‌ देदमाया है, अ्रतः 
उन्होने घेवर नहीं लिए । वचर मनि कौ कठोर चर्यासेदेव 
प्रत्यन्त प्रभावित हुश्रा । उसने उन्हं श्राकाश गामिनी विद्या 
प्रदानकी । विद्याके दिव्य प्रभाव सेवे मानुषोत्तर पव॑त तक 
विना किसी रुकावट के जा सक्ते थे । 


मुनि वचर की श्रवस्था लघु थी, परवे बहुत ही सजगश्रौर 
कुशल थे । वद्धि तीव्र थी किन्तु पढ़ने में उदासीनयथे। प्रन्य 
साथी मुनि सोचते - "यह्‌ क्रिया मे तो अ्रत्यन्त कुशलंरहै, पर 
ज्ञानाराघनामें कमजोर हँ 1 उनका ज्ञान ब्रदत्तश्रृत ज्ञान था। 
किसी को उसका पता नहीं था सव मुनि वज्र कुमारको 
` प्रेरणा देते श्रौर ज्ञानाराघन करने को कहते, किन्तुं वे चुपचाप 
सुनते रहते न तो कुछ कहते ्रौर न हौ कोई प्रयास करते । सव 
मुनियों का विचारथाकिं यह्‌ उनकी ज्ञान के प्रति उपेक्षा है, 
किन्तु सत्य तथ्य तो यह था कि उन्होने साध्वियों से स्वाध्याय 
सुनकर सभी शास्त्र कठस्थ कर लिएये। प्रतः वे मौन रहते । 


एक दिन श्राचायं सिहगिरि शौच-हेतु बाहर पधारे हृए यथे 
भ्रोर कुद्ध मण भिक्षाके लिए गएहृए ये । उपाश्रय मे व्र 
मुनि श्रकेले ये । जब कभी श्राचा्यं सिहगिरि अन्य सन्तो को 
वाचन देते ये, उस समय भी वज्रसूनि ्रपने प्रापमेदही व्यस्त 
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रहा करते । ज्ञान प्राप्ति मेँ उन दौला-ढाला देखकर श्रन्य मृति 
कंहा करते - “यह्‌ वचर यूनि तो करु पताही नहींहै) कच 
ज्ञान सीखतान्ही नहीं है। संयम-क्रिया कै पालन में इतना 
सावधान रहतादै, मगर ज्ञानाजेन में उपेक्षा करताहै)" इसी 
प्रकारं कोवातं प्रनयं मुनि परस्पर्‌ करते, लेकिन वच्रमुनि ध्यान 
नदेतेथे। 

उस दिन जब वे उपाश्रय मश्नकेले ये तव उतके मनम 
भाव उद्बुद्ध हूश्राकिमैँमौ किसी को वाचनी दू ।. किन्तु उन्होने 
सोचा - '्राचयेश्री कौ भांति वाचनी देनेको तो मन करता 
है किन्तु वाचनी किसे दू । मेरा कोई शिष्यभी नहीं है ग्रौर इस 
समय उपाश्रय में कोई सन्त भी उपस्थित नहीं है" व गुति 
के मनम किसी को वाचनी देने की प्रवल इच्छा हो रहीथी। 
ग्रतः उन्होने एक उपाय सोचा । उन्होने सभी सन्तो के भ॑जेप- 
करणों को हकट्ा करके उन प्रपने सामने रख लिया ।. स्वयं 
वीचमें वैठगए प्रौर उन वस्तुश्रों कोटी ्रपने शिषय समकर 
उच्च स्वरसे वाचनी देनी प्रारम्भ .करदी। वे ग्ग सूत्राके 


गम्भीर रहस्यं को प्रकट करके इस प्रकार से वाचनी दे रहय 
मानो सचमुच कोई प्राचायं वोल रहै हों श्रौर सामने शिष्य वट 
हुए वाचनीले रहै. हों! उन समयका भी ध्यान. नहीं र्हा। 
इतने में प्राचां सिहगिरि शौचभुमि से वापस पधार गणु । वचनी 
के स्व॑र्‌ उनके कानों में पड़े] उन्होने सोचा-“कोई संत गोचरौ प 
जल्दी वापस भ्रा गये हं मरौर श्रना स्वाध्याय प्रादि कर रहे हं। 

थोड़ा निकट अ्राए तो व्र मुनि का स्वर पहचान गए । प्राचा 
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ते सोचा इतनी सूक्ष्म व्याख्याएं श्रौर एेसा गहन ज्ञान । यदि 
प्रचानक जागा तो इसको व्यवधान होगा ॥'“ एेसा सीच करवे 
जोर से "निस्सही', निस्सही"' बोले ग्र्थात्‌ "यै बाहर के भ्रावश्यक 
किसे निपटकरग्रा गयां)" जेसेही यह्‌ ग्रावाज वचर मुनि 
ने सुनी, उन्होने बडी तत्परता से सभी भंडोपकरण यथास्थान रख 
दिए म्नौर सजग होकर खड़ेहो गए । कुचे रागे जाकर श्राचायं 


॥ 9) 


को प्रणाम करके कहा ~ “'पघारिये, भगवत्‌ । 


ग्राचायेने सोचा ~ "यदि इसके ज्ञान को श्रन्य सन्तोंके 
सामने रखुगा. तोवे विश्वास नहीं कर पयेगे ।"' इस प्रकार 
विचार करवे बोले ~ "मै कुं सन्तों के साथ दूसरे प्राममें 
विचरण हेतु जाना चाहता हू 1" इस पर वहां विराजने वाले प्रौर 
सन्त कह्ने लगे - "गुरुदेव, श्राप पधार जयेगे तो हमें वाचनी 
कौन देगा ?" तव भ्राचायं वोले - "तुम सभी को वाचनी वज्र 
मुनि देगा ।“ वे सभौ शिष्य गुरुदेव के प्रति विनस्र-विनीत थे 
ग्रतः प्राचार्यजी की श्राज्ञा शिरोधायं करली, किन्तु मनही मन 
सव सोच श्रवश्य रहे थे ~ “यह्‌ वचर मुनि कू पद्ते तो हैँ नहीं 
फिर हमे वाचनी किस प्रकार देने? 


चाय के वहां से विहार कर जाने कै वाद वचर मुनि श्रन्य 
मुनियो को वचनी देना प्रारम्भ करते है, तो उनकी सूक्ष्म व्या- 
स्याम्रो को सुन कर सभी ्राश्चयंचकित रह्‌ जाते हैँ । उनकौ दैली 
को देखकर सभी. मुनि बहुत प्रसन्नं होते है-मौर सोचते हैँ “प्राचायं 
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महाराज जितने लेट पारे, उतना ही भ्रच्छादै। हमको वख 
मुनिद्ारा दी गई वाचनीसे वड़ा श्रानन्द श्रारहाहै।" दै 
श्राचायं जी यथा समय वापस लौटे, शिष्यो से जानकारी कसे 
हुए पूखा ~ “वाचनी का क्रम कंसा चल रहा है? सभी शिष्यो 
का एक ही उत्तर था ~ “गुरुदेव वाचनी का क्रम बहुत ही ्रच्छा 
चल रहा है । हमें पूणं सन्तुष्ट है । श्राप इन्दं हमारा वाचना- 
चायं नियुक्त करदं तो वड़ी कृपा होगी ।" 


श्राचायं जी बोले - “इनका ज्ञान स्वयं श्रुत है। प्रभौ 
इनको वाचनी नहीं दी है) पहले इनको वाचनी दूगा। 
इनको श्रभी श्रघ्ययन कौ आवश्यकता है।" ततर भ्राचायं उन 
ज्ञानाजेन कराते हैँ । वन्धुरो, वज मुनिने स्वयं ही सवज्ञान 
प्राप्त कियाथा श्रौर उन्हुं जन्म कैसाथही वैराग्य उत्पल ह 
गया था! पेसा श्रलौकिक ज्ञान था उन्हं! श्राचायं श्रीने जव 
वज्मुनि को विधिवत्‌ श्रध्ययन कराना प्रारम्भ किया तो उनकी 
तेजस्विता को देखकर वे बहुत पुलकित हुए । अआआाचायं ते उद 
उज्जैनी में प्राचां भद्रबाहु स्वामी के पास 10 पूर्वो काप्रध्ययन 
करे के लिए भेजा । वचर मुनि गुरु की श्रा्ञा को शिरोधार्य 
करके "तथास्तु" कहु कर चल दिए । 


आचार्य भद्रबाहू को स्वप्नः 
उसी रात्रि ्राचायं भद्रवाहू को स्वप्न प्राया कि "कोई मि 
मेरे दूवसे भरे कटोरे कोपी रहा है । प्रातः उठ कर वै सभौ 
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शिष्यो को भ्रपनां स्वप्न बताते हुए बोले - भै सोचरहाथाकि 
कोई मेरे दस पूर्वो के ज्ञान को पचाने वाला ुपात्र मिले, वह मेरा 
नीरक्षीर ज्ञान लेने वाला - उसे धारण करने प्नौर पचनेवाला 
सुपात्र मुभे मिल गयाहै। स्वप्न मे इस वात की पूवं सूचना मुभ 
हो गई है। यह प्रसंग चल ही रहाथाकिं वजर मुनि वहां पहुंच 
गए । वन्दनादि करके श्रपने श्राने का उदेश्य श्रौर श्राचा्यजीकी 
प्राज्ञा वताई । भद्रबाहु स्वामी अ्रपने स्वप्न को सत्य देख कर 
बहुत हवित हुए । 


वहां रह कर बड़ विनयभावसे वच्मुनिने दसपूर्वोका 
ज्ञान प्राप्त किया श्रौर वापस श्राचायं सिह॒गिरि के पास पहुंचे 
ग्राचायं जीने उन्दँं सव प्रकार योग्य जानकर श्रपना उत्तरा- 
धिकारी नियुक्त करके संथारा लिया। अरव वे श्राचायं व्र 
स्वामी कहलाने लगे । 


एक वार विचरण करते हए वे शिष्यो सहित पाटिलीपुत्र 
पारे । वहं पर उनकी कुच साध्यां ठहरी हुईं थीं । वेभी 
म्रन्यत्र किसी स्थान पर ह्र गए वहांके घन नामक सेठ 
कौ कन्या दरिमणी श्राचार्य वज्र को देखकर उनके तेजस्वी वेहरे 
कोम्रोर एकटक निहारती ही रह गई) उसने अ्रपने मनमें 
संक्प कर लिया - "यही मेरे पति होने चादिं 1 अपना भाव 
वह्‌ अ्रन्य महासत्तियों पर प्रकट करती है । उसकी एेसी वात सुन- 
कर सव साध्वियां उसे समाने लगीं ~ “तुम्हे गूर्देव के विषय 
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मे एेसा विचार नहीं करना चाहिए । उनके प्रति हमारा ज्य. 
भाव दही रहना चाहिए, ज्रन्य कुं नहीं 1“ रविमणी पर साध्वि 
के समाने का कुमी प्रभाव नहींहृ्रा। उसने तोप 
पितासेभी कह दिया - ^्ैतो विवाह इन्हीं के साथ करूभी |" 
पिता वहुत प्रकार से समभातेदहैँ। रुक्मिणी के पिताक 
प्रतिष्ठित व्यक्तिथे। सदुृत्तिधारी श्रावक थे। उन्हे कई 
प्रकार से ग्रपनी पुत्री को समाया, किन्तु रूकिमिणी प्रपने हू. 
प्र श्रड़ी रही। श्रागे उसके पिता प्राचार्य वसे क्थाकु् 
कटृते है, यह्‌ विषय समयपरदही भ्रापके समक्त घ्रा सकेगा 1... 

25.88 
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सच्ची शान्ति प्राप्त करनीदहै तो आत्म 
-विच्ेधी तत्वों को हमें अपने कते दृ कचना होगा । 
यह आत्म दर्पण पट रवश्यचिक भावोंकी जो धृल 
जमी है, उक्ते द्द कटन्पा हो गा, तभीः सच्ची शान्ति 
हमे ज््लि पणएगी। विश्ण्वों क्ते लिप्त च्हतैहए 
सुख ओर शान्ति की इच्छा करन दीक वस्म हीं 
हेग जैत एक व्यदित खूब र्वि, मकाल वाली 
चीजे खाले-धूपमें बैठनाए्‌ ओट कहे कि मुले 
` ध्णन्ति पैट क्ाता -ज्िल जए 1 यदि हरे शान्ति 
॥ चाहिए तो च्छे अशान्ति के कारण दहै, सबक्ते पहले 
उन्हें हना होगा । | 


(१ ११११२२.९२९९०१ ९९६९१११ 
€ नि 


भक 


"सत्ती शान्ति की सवोज' 
` तजं ; जय बोलो त्रिशलानन्दन की... 


प्रभुवर तारे द्वारे घ्रान्यो, हूं ज्ञान पिपासा संग लाव्यो | 
संसारनो ज्ञान मड्यो छे घणो, मने जोर्ईए ज्ञान प्रो मृक्ति तणो । 
मुक्ति नी भ॑खणा हूं लाग्यो ॥। प्रभुवर - 
सं्ारना सुख मां हूं राचो छोड्यो मुक्ति नो सुख सांचो । 
एना थी दुःख घो पाम्यो ॥ प्रभुवर -- 
हवे ज्ञान प्रभु एवो रापो, प्रन्तर श्रातम नो सुख दाखो । 
नश्वर दुःख थी हूं घवराव्यो ।। प्रभुवर -- 
जग वन्धन थो उपराम वरू, संयम पथे हूं प्रयाण करू । 
ग्रन्तर्‌ मां भाव एवु जाग्यो ॥। प्रभुवर-- 
परमात्म भावनी लो जागे, अ्नन्वारं कषायो नु भागे । 
मन श्रातम 'शान्ति' नी चाह लाव्यो ॥। प्रभूवर -- 
शान्ति की प्रास्ति कैक्ते : 
गीतिका की पक्तियों में परमात्मा के चरणों में श्रात्म- 


निवेदन प्रस्तुत किया गया है। जव क्भीहम साघना के मागें 
मे वदते है, तब हमारा मौलिक उदटैश्य होता है कि हमे प्रात्मज्ञान 
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हो) हम जोवन कोश्रन्तिम मंजिल को प्राप्त करें} इतनी ` 
चाह होने पर भीहम सही मागं पर वढुनहीं पातेह। सभी 
धरम प्रायः इस वातत पर वल देते हँकि मनुष्य-मात्रकोदुःखोसे 
मुक्ति मिले । यह श्रात्मा प्रनन्तकालसे दृखोंसेवंधी हूर है। 
हम जो प्राथेना करते है, उसमें हमारा उदेश्य यही होता है कि 
हम शाश्वत शान्ति प्राप्त करलं । यह्‌ भीहम जनते हँकि 
मात्र शब्दों के उच्चारणके माध्यमसेही हमे वह्‌ शान्ति प्राप्त 
नहींहो जाएगी । सच्ची शान्तिप्राप्त करनी है तो रास 
विरोधी तत्त्वों कोहं श्रपनेसे दूर करनाहोगा। यह्‌ श्रा 
दपेणा पर वेभाविक भावों कौजो धूलजमीरहै, उसे दर करना 
होगा, तभी सच्ची शान्ति हमे मिल पाएगी । विभावोंसे लिप्त 
रहते हृए सुख श्रौर शान्ति कौ इच्छा करना ठीक वैसाही होगा 
जैसे एक भ्यक्ति खुब मिचं, मसले वाली चीजें खले - धूपमें 
वैठ जाए श्रौर कहे कि मुभे शान्ति श्रौर सातामिल जाए । यदि 
. हमें शान्तिचाहिए तौ जो प्र्शांति के कारण है, सबसे पहुते 
उन्ह हटाना होगा । अ्रशांतिके कारण क्या? 


वन्धुरो, हम सभी यह्‌ जानते हैँकि हम जिन कार्यको 
कररहेहै,वे श्रशान्ति देने वलेहै। जो कार्यं शांति देने वाते 
होते है, उन की श्रोरतो हमारा ध्यान भी नहीं जाता । ब्रात 
शान्तिके कार्योकीग्रोरतो हमारा रुफान ही नहीं हो पराता हं। 
श्रम तौर पर ग्रादमी घनम, प्रतिष्ठामे, वैभवे भ्नौरग्रहंकी 
तुष्टि मेँ शान्ति का स्थान सोचता है । प्रतीत साक्षी है -वर्तेमात 
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सक्षीटैक्रि घन-वंभव से किसी को भी शांति प्राप्त नहीं हुई है 1 
प्राप करहुगे ~ "जिसने युख-सुविधा के साधत जुटाए हैक्यावे 
संतुष्ट नहीं हँ ?" वन्धुग्रो, सुख-युविधा के कितने ही साधन वयों 
न जुटाले, उनके हारा हम कमी भी प्रात्म शान्तिकौ उपलव्धि 
नहीं कर सकते । 


ज्ञानी जन कहते हँ कि यह एक भ्रान्त धारणा फली हूर है 
करि धनवान्‌ सुखीहै। वास्तव मे धनी व्यक्तितो सवते भ्रधिक 
प्रशांत होतारहै। बाहरमे श्राप उसे सुखी समभतेतेरटै, जिसकी 
वाह्य दौड है, वह्‌ कभी भी सुखी नहीं हो सकता । भ्रान्तरिक दौड 
मे रमनेवालाही मानसिक श्रौर ्रात्मिक शान्तिको प्राप्त कर 
सकता है । शास्त्रकार कहते ह - 


जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्टई । 
दो मासक्यं कञ्ज, कोडीएु विन निद्रुयं ॥ 
कसिणं पिजो इमं लोयं पडि पन्नं दलेज्ज एक्कस्स । 
तेणावि से ण संतुस्ते, इद दुप्पूरए इमे श्राया ॥ 


गेया कहा वन्घुश्नो ? जहां लाभ होने लगता है, वहीं पर 
लोम का साम्राज्य फलता जाताहै। शास्वोंमे कपिल ब्राह्मण 
का प्रसंग ग्राता है, जिसकालोभदो मश स्वे से वकर ्रन॑त 
हो जताहैश्नौर फिर उसको श्रात्म वोधदहोता है। लाभ प्रौर 
लोभकी परिधियों से निकल कर तववेप्रवज्या धारण करके 
मुनि वन जति हैं । लोभेको "पापका वाप' कहा जातादहै। श्रौर 
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नोभकीसीमावतार्ईहै कि किसी को समस्त संसारका श्वं 
भी दे दिया जाए, तत्र भी उपे सन्तुष्टि नहीं होगी, क्योंकि मिक्तो 
वालि लाभ के साथ-साधथलोम मौ वढृता ही जाएगा | व्याव 
हारिकमापामे इसे निन्लयानवे का चक्कर भी कहते ए 
प्रसंग इसी प्रकार कां वना। किस प्रकार धन का लोम सीषे-सादे 
व्यक्तिकोमभी शान्त से भ्रणान्त वना देता है, यह्‌ श्राप सुनिषए। 
निह्नयानवे का चक्कट : 

एक सेठ जी की धमेपत्नी पास वैठकरर उनको भोजन कराती 
जा रही थी । प्रनेक प्रकारके व्यंजन सेठके सामने परोसती ह 
सहसा वह कहने लगी ~ “भँ ग्रापका इतना ख्याल रलती हु 
फिर भी प्राप दुवले क्यों होते जाते हो ? सामने फोपड़ीमे रहे 
वाला मजदूर कितना स्वस्थ श्रौर मस्त रहताहै! प्रापक 
क्या चिन्तालगी रहतीदहै, जो श्राप निरन्तर कमजोर होतिजा 
रहै हो ? ” बन्धुभ्रो, सुख श्रौर मस्ती कहाँ हैँ ? वह्‌ है सन्तोषमे। 
धन-दौलत में सुख नहीं है । अ्रपनी पत्नी की वात के जवावमे 
सेठ जी बोले - “मेरे साथ में निन्नयानवे का चक्कर लगा है, वह 
उसको नहीं लगा, इसी कारण से वह मस्त रहता है 1" सेठका 
ग्रभिप्राय यह्‌ थाकिमेरे पास श्रनेकों प्रकारके कायैः जिनमे 
उलभा रहता हँ । मुभे कितनी ही चिन्ताएं लगी रहती ह। 
उसको वह्‌ सव भःकट नही है, सो वह चिन्ता से युक्त रहता ह । 
सेठ ने कहा-““उसको निन्नयातवे का चक्कर नहीं लगा, इस कारए 
से वह खुश रहता है 1” सेठानी समम न सकौ कि यह निलः 
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नवे का चक्करक्याहोताहै। कुक तो वहु श्रपनेमेंही 
उल रही, जव समाघाननकरसकौ तो सेठसे कहने लगी - 
“प्राप मुभे स्पष्ट वताग्नो कि निन्नयानवे का चक्करक्यावला है? 
पेठजी ने कहा- "ठीक टहै, वता दूगा । जैसा कहूं वेसा करती 
जाना । सव सममे ग्रा जाएगा 1" 

उसके वादसेठने सेठानी को एक थैली में 99 रूपये रखकर 
वह्‌ थेली पकडाकर कहा -“जव वह मजदूर श्रपने काम पर चला 
जाए, तव तुम यह्‌ थैली उसकी भोपड़ी मे डाल श्राना। 
वन्धुरो, वह॒ तो गरीब मजदूर था- उसके पास कोई मायातो 
थीनहींजोउसेचोरीकाडरहोता। उरहोतारहैमायाको- 
कायाको क्या डर ? सो, वह्‌ तोश्रपनी कोंपडी कोस ही खुली 
छोड कर्‌ श्रपने काम पर चला जाताथा। 

सेठानो उसको फोपड़ी के पास गई । पहले उसने इधर-उधर 
देवा-कहीं कोई देख तो नहीं रहा-किसी ने देख लियातो समशेगा 
किसेठानीनजानेक्या करने ब्राईहै। सारी इज्जत मिदर 
मे मिल जाएगी } लोग करगे सेठानी एक मजदूरकी ोपडीमें 
क्या करने ्राई है - वह्‌ इधर-उधर छष्टी दौडाकर संतुष्ट होती है 
कि चलो कोई भी देखने वाला नहीं है । श्राश्वस्त होकर वह्‌ जल्दी 
से भोपड़ो मे प्रवेश करती है श्नौर उसथेली को भोपड़ो में रखकर 
फौरन श्रपने घर चली श्राती है । उस मजदूर की भोपड़ीमें ताला 
चावी कुछ नहीं ~ उसके पास कुचंएेसाहे ही नहीं कि उसको 


ताला लगाने की प्रावश्यकता पड़ । वन्धुरो, डर माया को होता 
है काया को नहीं । 


एन छ 
ह .॥ 
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वरतट जिले का प्रग : 


एक वार ह्म वस्तरकेष्षेत्र में विचरण कर रहेथे। ह्म 
उसतरफश्रीरमभोश्रागे जाना चाहूतैये, किन्तु साथ के धराक्र 
कटने लगे -“म. सा. श्राप उधरग्रागेन जाएं । उधरवडेही 
तु धार्‌ प्रादिवासौ लोग रहते हनो रास्ता चलते हुए व्यक्ति प्रर 
भी तीर चलाते हँ ।' उन्होने वहूत रोका, मगर हमने तोप 
क्षेत्र मेँ जाने का सकल्प कर लिया था | हम चाहते थे कि जि 
क्षतो मे कभी कोई सन्त पर्वे नहीं, वहां के भाई-बहन धम॑-कमं 
को कुद जानते समभते नहीं । श्रत एेसे क्षतो मे धमं जागरण 
करना हमे उचित लगा । श्रावक लोग तो हमसे यहां तक वौते - 
“म.सा. वेलोीग वड खतरनाक, कहीं श्रापकरो कु हो 
गयातो क्या होगा?” हमने कहां - "हमारे उपर आ्राचायं भगव 
का वरद दस्त है, हमें कुछ भी नहीं होगा |" हम प्रागे बद़ने ते 
परोर वन्धुश्रो, हमने श्रपनी प्रांखों से उनके पास एसे विष वु 
तीर देले कि एक ही तीरसे शेर मर जाए । बहत से प्रादिवाी 
पत्तों कोही कमर में लपेटे रहते हँ । कपड़े वगेँरह नहीं पहने 
ग्रौर सकेतोसे हमारी वात समभतेये क्योकि उनको हमारी 
भाप श्रौर हमे उनकी भाषा समभ मे नहीं आती थी। 


वास्तवमेवेप्रादिवासीवसेहीखुलार ये जैसा किह 
वतासा मया था, लेकिन ह्मे भगवान-भगवान कृटहूकेर प्रणाम 


करते थे | वे महाराज-वहाराज कु नहीं जानते थे । जव भी ह्म 
उधर से निकलते तो वे 'भगवान' कहकर हमारे रागे लोट जति 
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थे । वहाँ पास ही उन श्रादिवासियों के गुरूकाब्माश्चरमथा। वहु 
गुरू जिसे वे वावा लखम दास कहते थे - वह॒ वावा खुद हमारे 
पास श्राए ग्रौर कहने लगे -“्रापको प्राश्रम पर चलना पड़ेगा 1" 
हमने सूनाथाकिउनवावाकेश्राश्रमपर रात में शेर-शेरनी 


प्राकर वेठते हँ । हमने सोचा- "चलो, शेर भी देख लेगे 1 हम 
चल दिए । 


उनका प्राश्रम मा्गंसे 2 कि. मी. म्रन्दर था। हम गए 
उनके ्राश्रम पर 1 हमने देखा श्राश्चम में जहाँ-तहां सपं के बिल 
ने हुए थे। हमने श्रपनी आंखो से देखा कि वह बावा सपं निकलने 
पर कहते ~ “चल श्रन्दर” श्रौर वह सपं चुपचाप बिल के श्रन्दर 
चला जाता। किसी विलपर जाकर वुकारते “बाहर ग्रा - 
तो विल से सपे एकदम वाहूर निकल भ्राता था। हम जहां 
सोएथे, वहां भी चारों तरफ सर्पो के विल ही विल ये। 
हम मी वीचमेंही सोएये-हमकोतो डर जरा भी नहीं लगा। 
डर काया को नहीं होता- उर होता है माया को- खेर, उस रात 
शेर वशैरहतो ्राएुनहीं। पास मेही कहीं ढोल-ढमाके की 
प्रावाजेंहोरही थी । उसशोरके कारण शायद उस रात ओेर 
नहीं आए । 

खर, मै वता रहा था कि सेठानी उस मजदूर कौ भोंपडीमें 
ली रख कर श्रा गई । शाम को मजदूर काम से लौटकर श्राया 
तो अपने घरमे थैली पड़ी देखकर श्राश्चयं करने लगता है । वैली 
को खोलता है तो उसमे रुपये भरे थे । खुशी से उद्लने लगा प्नौर 
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प्रभु को घन्यवाद दिया । उसके वाद उसने उन सपयों को गिना- ` 
त्रे सब निन्नयानवे स्पये निकले । वह्‌ सोचने लग ~ “भगवत, 
दविएुभीतौ कममेकमसतौपुरेहीकरदेते। कोई वात नही 
पूरे सौीकरलूगा। 
ग्नः कतेठ की कजृक्ी : 

ग्राचारांग सूत्र की टीका मेलिखादै किंएकवारराना 
श्र शिक्र श्रपने महत के रोच में वैठे हए वर्षा ऋतु का प्रानन्दते 
रथे करि ्रचानक उनकी नजरें तीघ्र गति से वहती हई नदौ पर 
गई । उन्होने क्या देखा कि एक व्यवित लगोटी पहने हृए नवी 
बहाव के साथ बहकर प्राने वाली लकडयों को इकटरा कर स 
था। यह्‌ च्छ्य देखकर प्रैणिक राजाने सोचा ~ (मेरे राच्य मे 
रसा निर्धन वह्‌ कौन व्यक्ति है, जो भयंकर वर्षा श्रौर नदीरे 
तेज बहाव मे श्रपनी जानकी परवाह न करतारा लकया 
एकत्रित कर रहा है?" राजा खोज करने के लिए उस व्यवितिका 
पीछा करने लगा । काफो लकडयां इकटरी करके जव उसने ग्र 
वना कर श्रपने सिर पर रख लिया तो राजा श्रेणिक भी उपक 
पोे-पीये हो लिए । वह व्यवित चलता हृध्ा एक भव्य हवेली ॥ 
पास पहुंचा - गुर बाहर लकर जब उसने भीतर प्रेण कए 
के लिए दरवाजा खोला तो राजा उसको पहचान गया। राजा 
श्रेणिक आश्चर्य॑चकित होकर सोचता है - “ररे, मम्मन सेठ । 
इसको क्या कमी है जो इस प्रकार श्रपनी जान जोखिम मे उर्ति 
कर लकडयां इकटी कर रहा दै ?” खैर, राजा ने उसके सक्ति 
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कानम्बर नोट कर लिया ्रगले दिन वह्‌ नम्बर देकर राज- 
कमचारियीं से कहा- “दस मकान के मालिक कोशोघ्रमेरे 
समक्ष हाजिर करो ।” अनुचर गए श्रौर उससेठको बुलाकरले 
ग्राए। राजा ने पहचान लिया कि “यही व्यक्ति रातमेंर्मैने 
देखा था । उस समय तो वह्‌ नंगे बदन मात्र लंगोटी पहने हए 
था, किन्तु ्रव सम्म्रान्तश्रेष्ठिकेरूप में यहाँ ्रायारहै।' राजा 
ने उसमे पूछा-“्राखिर श्रापको क्याकमी है जो श्राप श्नपनी जान 
कौ भौ परवाहुन करके भयंकर वर्षामें नदीमें तैरकर लकड़ी 
एकत्रित केर रहे थे 1“ 


बन्धुग्रों जानते हो, सेठ ने क्या उत्तर दिया ? वह्‌ बोला- 

“भेरे पास सोनेके द्वारा निर्मित एक वैल है । उसकी जोड़ीका 
दूसरा स्वरणं वैल बनवाना है । इस उदेश्य कौ पूतिमे लगाह्ग्रा 
हुं ।''अपकोहंसी श्रा रही होगी या उसको कंजूसी पर विक्कार 
काभावमभी मनमेंभ्राया हो किन्तु वन्धुग्नो, लोभटेसाहीदहै। 
म बतागयाहूंकिलाभसेलोभ वद्‌ जाताहै। 


मजदूर ने प्रपनी कोपडी में रुपयों कौ थैली पाई-उसे लाभ 
प्राप्त हुश्रा-घन अनायास हो मिल गया, तो मजदूर के मनमें 
लोभने डेरा जमा लिया! %9 सपयोंको पूरासौ वनानेको 
चेष्टा में वह श्रपनी प्रतिदिन की मजदूरी मे से कु वचने मे लग 
गया-उसने ्रपने जरूरी खर्चो मे भी कटौती करनी शुरू कर दी । 
ज॑े-तेसे करके उसने वे रुपये पूरे सौ कर लिए । श्रव उसे 101 
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यमे फीतगी । एक सौएक होम्‌ तो श्रीर्‌ वदने कीकर 
समी! एय प्रकार उसको व्रृप्छा वदतौ जाती है । वहु जवकाम 
धर्‌ जाला, तत अती कौ एक स्यान पर गाडकर जाता, सारे दिन 
स्प्यो को चिन्ता सताती रहती प्रौर णामकोश्रातेही तीको 
राधया प्ये देखत्ता । रति मभौ रपय कौ वैली श्रपने पिरह 
रम्यक रोताश्रा 1 हूर समय चिन्ताग्रस्त ग्रौर श्राणंकित रहूता। 
पद्म उसके पारा जवर कृद्धु नहीं था, तव उस्रकोन भयथाग्रौरते 
टी कोर्ट चिन्ता शौ, उसका जीवन व्डाही वेफिक्र श्रौर मस्त 
जोवनश्वा। मस्तीसे सर्खानूखाजौ भी मिल जाता-वह खाकर 
गन्नोपपू्वेक श्रपने दिन गुजाररहा था । जसे ही श्रविक घन उस 
पासन राया, वह्‌ निन्नयानवे के फेरमें पड़ गया । घन के लाभके 
साथ लोभ कौ यही स्थिति वनती है) श्राप स्वयं जानते । पह 
स्थिति घ्रापकोदै। कुं महीनों वाद सेठ भ्रपनी सैठानीप 
कहना ह-तुमने ग्रव उस मजदूर को देखा ? उसकी क्या दातत 
वन गहै?” सेठानी श्रार्चयं से वोली- णहु, श्रव तो वह दुत, 
चिन्तित श्रौर सुस्त-वीमार-सा लगता ह) सो क्था वात षौ 
उत्त धनकी थैली मे, जिसको पानेके वाद वह्‌ वदल गया ह?" 
नेठ ने कहा-"यह्‌ निन्नयानवे का चक्कर है । हष्ट-पुष्ट व्यति 
की मस्ती मिटाकरर यह्‌ उसे चिन्तातुर वना देता 1 प्रव चाह 
वह पहने सेभी ग्रच्छा खाये-पिए, लेकिन वहु स्वास्थ्य ग्रौर 
वेफिक्री उसको फिर से वापस नहीं मिल सकती, क्योकि उसको 
धनवृद्धि की चिन्ता सवारहो चुकीहै। सेठानी को माना 
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पड़ा । श्रव उसकी सम में श्रच्छी प्रकार आरा चुकाथाकि 
निननयानवे का चक्कर क्या है । 


तृष्णा को छन्तोष छे शांत कदे : 


वन्धुरो, यह तो केवल निन्नयानवे सपयों की ही बात थी, 
लेकिन यदि निन्नयानवे करोड की सम्पदा भी किसी केपासहो 
तव भी वह्‌ श्रसन्तुष्ट ही रहता है। जैसा कि मम्मण सेठ भ्राप 
सव भी इसे निन्नयानवे के चक्कर मेलगे हौ) श्राप भी रात- 
दिन इस तृष्णा रूपी श्राग को शान्त करने मेलगेहो, किन्तु श्राप 
गत्ती पर हो । तृष्णा से तृष्णा छान्त नहीं होती है। उससेतो 
वह्‌ श्रौर वदती है, जैसे श्रग्निमें ईधन डालने से वह श्रौर भी 
प्रजज्वलित हो जाती है। तृष्णा रूपी भ्रमति को सन्तोषका 
शीतल जल दही शांत कर सकता है । श्राप श्रपनी सन्तुष्टिभी 
वाहुर मे खोजते हो, परन्तु वह तो प्रान्तरिक ग्रवलोकनमें है। 
जिन श्रात्माभ्रों की ष्टि निज कौ ओ्रोर~श्रपनी श्रात्माको रौर 
होजाती है, वे अपनी सुख-संतुष्ि श्रतरंगमेदूढते दै । 
अलुकूल रैर प्रतिकुल परषह : 

सुवहुकूुमार की दष्ट श्रंदर की खोज कौ दिशा में मुड़ थी, 
उसने अ्रपना संशोधन किया-घ्रात्मिक अनुसंघान किया-सावना 
मे ग्राए हुए श्रनुकूल रौरं प्रतिक्रुल परिषहों पर विजय प्राप्त करने 


कौ ठानी 1 बन्धुं, साघक के समक्ष दो प्रकार के परिषह्‌ 
ग्रातह :- 


१. णान्ति-सम्बोध-; 


१. अलुकृठ परिष 
२. प्रतिकूल परिप : 


बन्धु, प्रतिक्रुल परिपहों श्च भी प्रविक दुर्जय रुक्त , 
परिपद्‌ टगर करते ई । परनन परिपहूक्या? व्रतत डिगिनिके 
लिए कृष्टषटरी परिस्थिनिर्यां श्रा जाए, जव कि साधक को प्रत्येक 
र्ट ने नुसर-मुविवाकाप्र लोमन दिखाईदे, वेह श्रनृङ्रुल परिपू 
दति । प्रतिकूल परिपहमें नो वह्‌ स्थिति सहनी ही पड़ती है । 
विना सहे कों उपाय नही होना, किन्तु प्रनुक्रुल परिपह्‌ में पुरा- 
श्या दत्र का ग्रवक्तर प्रर साधन दति है, वह परा की षड 
हाती है । वाचार्यं के समक्षभी एक श्रनूकरुल परिपह्‌ प्राया 


४ 


भा । सकिमिशी ने तो उनको भ्रपना परति वनाने का पूर्णतया 


सकत्प कर्‌ तिया | 


दा ठौ एक प्रसंग मेरे समश्च भी उपस्थित हृश्राथा। हृष 
ययतौ मेंये। गच्छ वम-परभावना हो रही धी) वहीं पर 
साध्विमडल भौ विराज रहाथा। एक मुत्तिपुजक परिवारकौ ुशि- 
सिता एम्‌. एल. एल. यो. श्रघ्परयनरत युवतौ साध्वियों के दनां 
एक दिन श्राई । बह गराई. पी. एस. मे वैठने की तैयारी कर ह 
थी प्रत्येक का मेँ प्रथम स्थान प्राप्त करती थी । बहुत माडन 
परौर सम्पन्न परिवार कौ लड्करौ थी वहु । उसकी माताजीका 
भी उवरकेक्षेत्रो मे काफी ग्रादरथा। साघ्वीजीने उसे ४ 
"यहां निकट ही श्नन्य स्थान पर संत भी विराज रहे है दशन 
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लाभ लेना ।” उसने कहा~'्मुे संतो के प्रति घ्रधिक श्रद्धा नहीं 
है 1 खैर, वहु हमारे पासन श्राई्‌। वंदनादि किया। साधारण 
परिचय के वाद मैने उससे कुद प्रष्न पले मेरा विचारथाकि 
इतनो शिक्षिता है श्रवण्य हौ उत्तर दे सकेगी, किन्तु उससे उत्तर 
त बन पड़े। वह्‌ इतनी प्रभावित हई किं उसने कहा-"भेरी 
प्रतिज्ना थी किजो बौद्धिक दष्टिसे मुभेहरा देगा, उसीसे 
विवाह कल्गी । भ्रव वह्‌ स्थित्तितो नहीं बन सकती, प्रतः 
संयम श्रंगीकार करूगी ।"' उसी दिन से उसने दस दिनों तक 
चरावर्‌ दयाव्रत का नियम ले लिया । मूर्तिपूजक होते हुए भी वह्‌ 
घरावर मुहपत्तौ वांघती-म्रपनी माताजीको भी साथ लाती। 
एक वक्तं भोजन, रात्रिमोजन त्याग भ्रादि कई प्रकारके त्रेत 
पच्चक्खार उसने ले लिए । विहार मेंमी लगभग 22 कि. मो. 
साथ रही । उसके घर वालों को भय हुभ्ना कि कहीं दीक्षा सचमुच 
हीन लेले ग्रतः वाद में उसकी जवरदस्ती णादी कर दी गई । वह्‌ 
भ्रवरभी घ्मंके प्रचार-प्रसारमे लगी हरईहै। वन्धुत्रोसू हमे मी 
एसी परिस्थिति श्राई्‌ थी) श्राज तो समय वहुत हो गया। 
बातो में ध्यान ही नहीं रहा-ेप चर्चा फिर यथा समय करेगे । 
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९९ 


अपनी जात्मापर दक हुए र्ट कोदहमे रवय 
क प्रयासद्धाराहीहटाना होगा हनारी जात्माक्ता 
ज्ञान सरव-संवेदन रूपतो टै लेच्छिन स्वयं प्रक्ाङित 
होता हु भी खड हमारे प्रयाख अर पुरुषार्य क 
विना अनावृत्त नटीं हो पाएगा । यह तौ जच सभी 
जानते हें कि ज्ञानावरणीय कर्मे लोक्ताञ्र सयति 
तक पहूंचाले वाली हमारी अदम्य खाक्ति (9 
है १ ज्ञानावरणीय कर्म बोधा च्ि-खने? हमनेदह्ी ल) 
अपने कर्म बधन च्किएदं, तोदखमेदहीवे दधन काटने 
होगे 1 क्म वंघनों को हम भोगकर ओर अपूर्वकरण 
के द्धारा विशेष वौर्य-काक्ति खे अपर्वतन दारा भी 
निष्प्रभावी बना खक्तवेद। कर्म भओगने दही लव 
हमारा खुद क्ता ग्रयत् उखमे चाहिए ~ दढम क 
ही उन कर्मो क विपाकालुखार जोजा कर उन्हें 


आत्मा से अलग क्रो । 
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"उदृबोधचन स्वयं को 
पि लाग्यो । 
(प्राथेना पववत) 
आवरण युक्त चैतन्य : 


गीतिका के माध्यमसे श्रन्तनिवेदनका क्रम चल रहाहै। 
घ्रूम-फिर कर विविष गीतिकाग्नों के मध्यमसे हमएकही बात 
का निवेदन प्रस्तुत कर रहैदहैँ। हमारे जीवन की जो शाए्वत 
तमन्नाहै, वहुएकहीहै। ग्रतः उसीकी याचनाका निवेदन 
परमात्माके चरणोमेरखतेदैँ। हम जो भौ निवेदन-जोभी 
याचना कररहैरहै, वहु किसी श्रन्य ईष्वर से नहीं, वरन्‌ श्रपने 
प्रन्तर मेवे परमात्व तत्वसे कर रहै । वाहुर करा कोई 
परमात्मा हमे कुषं नहीं दे सकता। हमेजो कुचं मी प्राप्त 
होगा, वह्‌ ्रपने ही श्रत्मा से मिलेगा । हमारा ब्रच्छायावुरा 
किसी भ्रत्य बाहरी शक्तिके हाथमे नहीं है, स्वयं के पुरुषां 
हाराही हम भ्रपने जीवन में श्रभीष्ट लक्ष्य को उपलब्ध कर सकते 
ह । परमात्मासेतो हम केवल यह निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैँ 
कि हमारी ज्ञान-वुद्धि जागृत हो-हमे बोघ प्राप्त हो-हमे जेव 
मरौर उपादेय कौ सम्यूक प्राप्ति हो केवल ज्ञान-दान कौ 


82 णान्ति-सम्बोध-5 


याचना हीहम परमत्माके चरणों मेर देतैहै। वेमे स्रत् 
तथ्यतो यह॒दहै, कि परमात्मा सात्र एक माघ्यम्‌ है-ज्ञान रपट 

लेगी हमारे ज्ञानावरणीय कर्मो के क्षय होने से । श्रावरण॒ हट 
जाने परही प्रकाश प्रकट होताहै। एक बल्व-जिस पर कोई 
शेड-कोई प्रावरणा ठकाहै, क्या वह्‌ खुला ्रौर पूणं प्रका्दे 
पाएगी ? नहीं ना? इसी प्रकार जव तक हमारे ज्ञान-चकषुश्र पर- 
ज्ञान दृष्टि पर मोह्‌-कषाय के श्रौर ब्रहंकारादि विकारोंके प्राव. 
रण॒ ठक है, तब तक भीतरमें रहती हुई भी ज्ञान की वह्‌ ज्योति 
बाहर में प्रकट नहीं हो पाएगी । उस द्ष्टि परकै प्रावरण॒हट 
जानेकीही हम प्रन्तरात्माके प्रमु से-श्रपनी चैतन्य ्रात्मापे 
प्राथंना करते हैँ । बल्व का उदाहरण प्रापने समा? व्त्वमे 
प्रकाश श्रवश्य है-्रावरण सेढका होने की प्रवस्थामेभीरै 
ग्रौर स्विच बन्द होने की श्रवस्थामे भौ उसे वह्‌ शक्ति मौगृद 
हैकि स्विचर्रांन होतेही वहु श्नपने प्रकाश वलसे प्रन्धेरेको 
परास्त करदे, किन्तुं जव तक स्विचिही न खोते-जवतक 


~: स्विचखुलाहौोनेपरभी उसपरके भ्रावरणको नदर करे, तव 


तक वह्‌ बल्व निष्क्रियही है । शक्ति व्याप्त होते हुए भी ग्रन्यरा 
द्र करनेमें श्रसमथं है । ठीक वही स्थिति ्रात्मतत्त्व कौ है 

ग्रात्मा का प्रकाश श्रसीम श्रौरग्रनेत ह । इस वातका 
भक्तामर स्तोत्रमें इस प्रकार कहा गयाः 


नास्तं कदाचिद्‌ प्रयासि न राहुगम्य, 
स्पष्टीकरोषि सहसा युग॒पज्जगन्ति । 


उदंवोधन स्वयं को 83 


नाम्भोघरोदर निरुद्ध महाप्रसावः 
सूर्यातिशायिमहिमाऽसि मुनीन्द्रोलोके ॥ 


हे प्रभु, म्रापकी महिमा सू्ेत्तिशायी हे मर्थात्‌ हे प्ात्मस्थ देव, 
ग्रापका प्रकाश सूयं से भी वकर है, किन्तु उस श्रतुलनीय प्रकशि 
पञ्ज के ऊपर श्रनेक श्रावरण प्राए हूए हँ जिसके कारण वह्‌ 
प्रकाश श्रवरुद्धहौ गयादहै। इसके बाद कहा गयारहै कि ह्मे उस 
प्रकाश को प्रकट करनाहै, जिस सू्यकोन कोई राहु ग्रसता 
गरौर सदा प्रकाशित रहता हुश्रा जो मेघो के भ्रावरणोंमेंठ्के हुए 
भास्करके समानम्रप्रभावी होगया है। इतने पर भी करोड़ों 
ूर्याकी प्रभासे भी बहकर वह्‌ संसार का श्रलौकिक तेज भ्रधिक 
समय तक प्रदश्य नहीं रह्‌ सकता । सम्यग्दशेन का प्रादुर्भाव 
होते ही वह प्रभा वादलों को चीरकर प्रकटहो जाती है) सम्य- 
ग्दशन की ज्योति स्वपरात्मक सभी पदार्थो को श्रौर सम्पूणं ज्ञान 
को प्रकाशित कर देती है । स्वयं प्रकाशरूप होत्ती हुई वह सभी 
वस्तश्रोको प्रकाशवान.बना देती है । ्रनंत सूर्योसे भी वढ्कर 
हमारा आत्मप्रकाश सम्यग्दशन के अ्रभावर्मे श्रावृत्तहो रहाहै। 
उसी सम्यण्दशंक भाव के श्रविष्ठातां बनकर हम ्रपने चेतन्यके 
स्वमित्व को प्राप्त करना चाहते हैँ! उसी भाव को यहां 
गीतिकाके द्वारा व्यक्त किया गया है। 

रामायण मे तुलसीदास ने कहा है - 


रामनाम मणि दीपधर, जीभ देहरी दार । 
तुलसी भीतर वाह्री जो, चाहसी उजियार ॥ 


¢ शान्ति-सम्बोध-; 


यदि तुम श्रन्दरग्रौर बाहर दोनों तरफ प्रकाण चाहत हो 
रामनाम रूपौ दोपक जलाकर मनकौ दहुलीज पर-देहली पर 
रसलो। जंसे देहरी पर रखा हृश्रा दीपक कक्के ्रन्दरभौ 
उजियाला कर देता श्रौर बाहर की श्रोर भी उसका प्रकाश पता 
रहता है, उसी तरह राम नामका दीपक भीहै। रामनाम 
पर्थात्‌ भ्रात्मतत्तव कौ सम्यक्‌ पहचान होना ही सम्यग्द्शनहै। 
एक ही बात को श्ननेकानेक प्रकार से शास्त्रों मे-धमंग्रन्थो में ग्रौर 
सत्पुरुषो की वाणी मे उभारा गया है-एक ही तत्तव को विरभ 
उपमाभ्रो, रूपको ग्रौर उदाहरणं के माध्यम से स्पष्ट करके सम. 
सानिका यत्न कियागयारहै ताकि प्रष्येक स्तर्‌ कौ वुद्धि वाति 
व्यक्ति उसको समर सके ग्रौर ्रपेक्षित लाभ प्राप्त कर सके । 


आवटणहर्ता कौन ? 

ग्रात्मज्ञान रूपी सूर्यंका प्रकटीकरण कंसे होगा? सूर्यटै- 
उसमें प्रकाशक रूपमे अ्रन्ेरेकोहटाने की शक्ति भी टै, तेकर 
उससूर्यंपर प्मनेक प्रकारके प्रावरणं । वे विविध प्रावरण॒ 
दूर होगे तभी सूयं की अलौकिक दिव्य प्रभा प्रकट होगी । प्रन 
यहद किवे प्रावरणा दूर कमे होगे? कौन करेगा! ट 
गीत्िकाके माध्यमसे प्राश्॑नाभी यही कररहेरँकिटे प्रमु ॥ 
्आत्ररणोंको हटाग्रो, मेरी जानद्ष्टि को उजागर करो । सोच 
काविन्दु यहदहैकिक्या यहु कायं किसी प्रन्य कौ करना टै 
जिसते हम प्राध्र॑ना कर रह हँ क्यावह्‌ णान्ति.दमारेप्रन्तरम 
निहित प्रकाणक्तीय तत्तव कों प्रकट करदेगी 


उदुबोषन स्वयं को 835 


बन्धुप्रो, ठेसा नही है । म्रपनी च्रात्मा पर व्के हुए पर्दोको 
हमे स्वथंके प्रयास वाराहौ हटाना होगा । हमारी श्रात्माका 
ज्ञान स्वषत्रेदना रूपतो है लेकिन स्वयं प्रकाशित होता हुन्नाभी 
वह्‌ हमारे प्रयास ग्रौर पुरुषां के विना भ्ननावृत्त नहींहो 
पाएगा । यह तो श्राप सभी जानते कि ज्ञानावरणीयक्मसे 
तोकाग्र स्थिति तक्र पहुंचाने वाली हमारी श्रदम्य शक्ति ग्राच्छा- 
दितहै। ज्ञानवरणीय कमं वाधा किसने? हमनेहीतो श्रपने 
केम बन्धन क्यिरहै, तो हमे हीवे वन्धन काटने होगे । कमं 
बन्धनो को हम भोगकर ्रौर श्रपूवंकरण केद्वारा विशेष वीय- 
शक्ति ते ग्रपवतन द्वारा भी निष्प्रमावी वना सकते हैँ! कमे 
मोगने हों तव भी हमारा खुद का प्रयत्न उसमें चादिए-हम स्वयं 
हौ उन कर्मौके विपाकानुसार भोगकर उन्हें ्रात्मासे ग्रलग 
करगे । दूसरी स्थितिमें प्रपवेनाकरणके द्वारा कमं हल्के करे 
तोभी स्वयकोहो करना है-कोरई दूसरा हमारे कर्मोकोक्षय 
करने नहीं म्राएगा । हम सीध शब्दों मे कह सक्ते हैँ कि हम खुद 
ही ्रावरण॒करत्ता श्रौर श्रावरणहूर्ता हैं 1 प्रत्येक स्थल पर हम 
यही भाव रखें कि प्रात्मास्वयंदही वन्धन वांधतीहै श्रीर्‌ स्वयं 
टौ उनमे मुक्त होती है। कटाह: 

स्वयं कमं करोति श्रात्मा स्वयं तत्फलमश्नुते । 
संसर्ता परिनिर्वाति, सहि नात्मा नान्य लक्षणः।। 

क्याक्हा? घ्रात्मा स्वयंही कमं करतीहैश्रौर उन कर्मो 

का णुमाजुम फल-भोग भी न्नात्मा स्वयं हौ मोगती है । यदि हम 


86 गान्ति-सम्बोप- 
किसी बाह्य ईश्वर को श्रपनेकर्मोके वीतम लाए-वह्‌ कहँ $ 
ईष्वर हमारे क्मकाट देगातो यह हमारी भ्रान्ति है-भृल टै । पि 
एेसा होवे तो ईश्वर सवके क्म काट दे, वृथोकि वह तो सवषा 
ईश्वर है-सवका स्वामी है ओर पक्षपात रहित है । देषो श्रवस्या 
मे ईश्वर किसौको श्रशुभ कमं करनेभी नहींदेगा श्रौरसभी 
म्रच्छे कमं करेगे क्या रसा हो सक्ताहै ? थोडाभी विवेक 
रखने वाला व्यक्ति भृटसेकह्‌देगाकि यह्‌ बात नरथक प्रौर 
ग्रसम्भवदहै। जब हम परमात्मासे कोई भौ याचनाप्राथना | 
करते है, तब हमें इस बातको ध्यानमें रखना चाहिएकिव 
निवेदन हमारा किसी श्रन्य ईश्वरसे नहींहै, प्रपितुग्रफेही 
ग्रात्मस्थ परमात्मस्वरूपसेहै ग्रौर वह्‌ भीद्सलखू्पमेरैकिटम 
उस प्रार्थना के माध्यम से अ्रपनी शुभे भावना व्यक्त करते दै-केवत 
ग्रपनी श्रभिनव्यक्ति को शब्दों का लिवास पहना कर प्रस्तुत करे 
है-वास्तवमे सव कुछ हमे स्वयं करना है ! प्राथंना श्नौर निर 
दना करके हमारा कायं सम्पूणं नहीं हो जाता, वह तो उतष्ण 
मे म्रारम्भहोताहै। 
दृष्टि बोध आवध्यकदहेः 

्राथेना के रूप में प्रकट की हुई हमारी उ्छरृष्ट भाविना का 
पूर्ति के लिए सम्यण्टष्टिवोघ कौ श्रावश्यकता है । वीतरागवाएा 


मार्गख्टा होती है-वह हमे यथाथं का दिग्दशन करा देती ई-कम। 
के वन्वन श्रोर कर्मनि्जंराके हेतुत्रोंको हमारे समक्त रवा 
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है। उसके वाद हमारा हीकायेहै उस शुम पथ का्रनुसरस 
करके-उन तुग्रो का स्वक्प समभ कर-उस सम्यम्‌ रीतिसे 
ग्रपने कम हल्के करेया निर्जरा करं, जिससे कि शीध्रताशीघ्र 
उस परमकत्याणकारी तत्त्व को हुम उपलब्ध कर सके ! वीत- 
रागवारी श्रौर सत्संग हमारे सहायक बनकर हमं उस मागे पर 
जाने का सरल उपाय बताते है-घरमगुरू निमित्त बनते है । किसी 
भी श्रात्माका जागरण विभिन्न निमित्तोसे हो सकतादहै मुख्य 
वात है अन्तराय कर्मो काक्षय । पुण्य योग प्रबल होने पर म्रात्मा 
को कोई निमित्त प्रभावी पमं श्रनावृत्त कर डालता दहै । एक 
भटका लगने पर ही श्रात्म जागरण हौ जाता है । निमित्त 
तो श्रक्षर्‌ मिलते है-किन्तु किसी भी निमित्त का न्रूनाधिक 
प्रमाव अन्तराय करम की उपस्थिति के प्रनुपातमेदही होता दे। 


मत्री का आत्मजागटण; 


एक सम्राटा बड़ा ही सुन्दर ्रौर व्यवस्थित रीतिसे राज्य 
संचालन करता था । उसकी प्रजा भी सन्तुष्ट श्रौर समृद्धीशाली 
थौ । पुण्य का संचय चुक रहा था। घौरे-घीरेकमहो रहाथा। 
वन्धुभ्रों जो पण्य बन्धन हम पूवं मे कर चुके है, उन्हीं के कारण 
इस समय सुख समृद्धि, यश-कीति श्रौर समस्त भका की ऋद्धि 
प्राप्त होती है! उस राजा कामी पुण्य वल क्षीण होने का 
समय श्राया \ फलस्वरूप उसे एक निमित्त मिला। शुभ श्रौर 
परशुम सभी प्रकार के कर्म बन्धनो को कोई न कोई निमित्त + 
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करताहै। राजा को व्यानिमित्त मिला ? उसने दूसरी भादौ 
कर ली। राजाभ्रों के चिए एक या श्ननेक विवाह केरा 
कोट बड़ी बात नहीं है। खैर, उस्ने शादी कर ली। 
नई रानी आई । वहूत सुन्दर श्रौर ह्प-लवण्य का 
भण्डार थी वहं । सभी प्रजाजन मी रानी के श्रनृपम 
सौन्दयेकी प्रशंसा करतेथे। उन्हँ भी प्रसन्नताथी फि हमारे 
प्रिय नरेण को एेसी भ्रप्सरा-सरीखी रानी मिली है) कईवार 
मनुष्य बड़ी खुशी का अनुभव करताहै, लेकिन जल्दी ही उसकी 
वह॒ खुशी दुःखकाहेतुवन जातीहै। एेसाहीप्रजाके सामी 
हुभ्रा । 


नन्धुश्नो, क्या स्थिति वनी किं रानीके सौन्दय-पाणमें 
सम्राटवुरी तरह वंध गया। उसनरई रानी पर उसको प्रसत्त 
इस कदर बह गर्ईकि वह्‌ हूर समयश्रन्तःपूर मेही रहने नगा। 
उसकी प्रजा श्रौर सभासद चौक पड़ेकि हमारे कर्तव्य निष्ठ 
राजा का यहु कंसा परिवर्तन हौ रहाहै। मंत्री परिपद्‌भी 
चिन्तित होने लगी । सवने निश्चय किया कि जंसेभीहौ राता 
को उत्तरदायित्वं काध्यान दिलाना है। पहले तोवु्त्ि 
प्रतीक्षा करी-धयं रखा कि राजा स्वयं ही राज्य कायंर्मेध्यान 
देगा । श्रमी नद्-नई श्दी कीहै, श्रत: कुठ मोज-णौक म तपा 
है । जल्दी ही वापस मृडया, किन्तु समी कौ यह धारणा कः धनां 
के हुवा महल के समान दह गर्द। राजा नैतौ राच्यव् ॥ 
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प्रना का-श्रपने समस्त उत्तरदायित्वोंको रसे विस्मृत कर दिया, 
जेसेकि उसे क्रिसीसे कोईसरोकारहीनहो । 


सम्राटने पहलेसे राज्यकौ व्यवस्था बड़ी सुचारूरूपसे 
चलारखी थौ । मंत्री भी सब योग्य रौर प्रनुभवीये। उनमेभी 
प्रधानमन्त्री तो वहुत ही निपुण भ्रौर जिम्मेदार व्यक्ति था। 
ग्रतः सभी के सम्मिलित प्रयासों सेश्रौर प्रधानमन्त्रीके कुशल 
नेतृत्वके कारणा कु दिनों तक तो सब कार्यं ठोक-ठाक चसता 
रहा, किन्तु धीरे-धीरे प्राम ्रव्यवस्थाश्रौर ब्रशांति फौलने 
लगी । सम्राटके अ्रधिकारयुक्त संचालन प्रौर निर्देशन के विना 
सव कायं गडबड होने लगा । मंत्रियों से यदि राज्य व्यवस्था चल 
नाएतो राजाको कौन पू ? वन्धुश्रो, किसी भी संघ का- 
राज्यकराम्रौरदेशका प्रधान कोई न कोई चाहिए ही । प्रधान 
नतृत्वके प्रभावमें केन्द्रीयकरण द्िन्न-भिन्न हो जाता है । 


राज्य में श्रसन्तोष बट्ना शुरू हृश्रा । सभी सभासदों ने एक- 
मत होकर प्रधानमन्त्री से निवेदन किया-'म्राप एकवार पुनः 
नाकरर्‌ महाराजको समकराएं '” मन्त्रीगण जानते थे कि प्रधान- 
मत्र क्या उत्तर दे, प्रधानमंत्री पहले भी कई वार सम्राटसे 
बातिकरने कौ कोशिश कर चुकेथे परन्तु हर वार दरवाजेसेदही 
लौटना पड़ता था । अरव तक एक वार भी महाराज से भेट नहीं 
हो सकी थी । प्रधानमंत्री हताश स्वर म कटने लगे-मै कईवार 
गाक्रर श्रपमानित हश्रा हूँ । महाराज जहां तक बढ चुके है, वहां 
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से उनका लौटना श्रसम्भव जान पड़ता है 1” गणामान्य प्रजाजनो 
ग्रौर सभासद के वहत श्राग्रह करने पर प्रधानमत्री ने कटा 
“मै इस वार ्रकेला नहीं जाऊंगा । श्राप सभीका लिखादू्रा 
प्रा्थ॑ना पत्रलेकर भैँश्मागे रगा ग्रौर श्राप सव भी मेरेसाय 
ग्रपनी विनती के समथन मे मेरे पीले रहगे ।“ सवने मान लिया । 


यथानिणेय के श्रनुसार सब लोग पहं । राजा के महम 
गए दरवाजा बन्दथा । प्रजा के माननीयलोगों का सदेण राजा 
को पहुंचाया गया । प्रधानमन्त्री प्रजा के प्रतिनिधि केरूप में सवप 
न्रागे था जव द्वारपालने सूचनादी कि मन्त्रीगण रौर रभ्य 
कुठ लोग महाराज के दशंन करना चाहते है, तव नई रानी वाहर 
म्राई । कड़कते हुए स्वर मे पृद्छा-'क्या वातै ?'' किसीकीौ 
हिम्मतन हई कि एक शब्द भी कह दे। प्रधानमन्त्री ने्रभि- 
वादन करके कहा-'छृपया, महारानी जी यह्‌ प्राना पत्र महा- 
राजकी सेवामे प्हुवादे। रानीने पत्र ्लिया। पदाग्रीर 
उसे फाड़ कर दुकड़े-टुकड कर दिया । फिर तिरस्कारपूां गमे 
गरजी-""खवरदार. जो एकमभी परग भ्रागे वदृ । महाराज का 
क्रिसी से नहीं मिलना । प्रधानमन्त्री जी, मै पहने भी ग्रापको वता 
चको हंकि महाराज कोमिलने की कोशिश न करो, फिरभ। 
म्रापकौ वुद्धि मे वातत नहीं वेठो । भ्राज इतना वडा फौज नेक 
महाराज के विश्राम मेँ खलल डालने ्रगए ) यादरवा, ग्रत 
के वाद फिर ्रादेश का उल्लंवन किया तो वहूतबुराहागा। 
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बेचारा प्रधानमन्त्री | सिर कराए चुपचाप ्रपमान सहता 
रहा । क्डवे घुटकौ तरह! रानीतो गरज-बरस कर वापस 
कंमरेमे चली गई प्नौर भडाक्‌ से दरवाजा बन्द | समीने एक 
दूसरे की भ्रोर विवशतासे देखा श्रौर भारी कदमोंसे लौट गए] 
 प्रधानमन्त्रौ के संवेदनशील मन कोबड़ी ठेस लगी। उसका 
` चिन्तन चलने लगा-“"इतनी खुशामद यहां करता हूँ, बदले में 
ग्रपमान मिलता है । क्यों ग्रपनी श्रात्मा का हनन करू ? इतनी 
` सुशामद परमात्माकी करुगातो निर्थक न जाएगी ।" 


यह चिन्तन करके प्रधानमन्त्री ने राज्यकायं छोड दिया- 
धर गृहुस्थो-परिवार सभी को दौड़ दिया । वहु एकान्त जंगलमें 
जाकर प्रभु चिन्तन में लीन हो गया । उसको बात गहरी चुभ 
गई थी । ध्यान साधनामें रत रहता हृश्रा उसने अ्रपनी श्रात्मा 
कामेमजाना। उसे उस स्थितिमे श्रपार श्रानन्द काम्ननुभव 
हरा । इर पड़ोसी देश के शत्रु राजाने मौके का फायदा 
उठाया । !राजातो भोग विलासमें लिप्तहैश्नौर प्रजाका कुछ 
स्थाल नहीं रखता' यह बात सवंविदित हो चुकी थी 1 
मवी ने जवसे वैराग्य ले लिया था, तवसे राज्य में 
भ्रराजकता कु अधिक ही बढ़ चुकी थी--इन सभी वातो 
कालाभे उठा कर शत्रु राजा ने ्राक्रमण करदिया। मनी 
परिषद्‌ रौर सभासद वहत चिन्तित हृए । वड़ी कठिनाई 
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से राजा तक पहुचे श्रौर सारी स्थिति निवेदन की । राजा 
ने कहा--“प्रच्छा, स्थिति की भयंकरता इतनी वद्‌ गई 
है? प्रधानमन्ती कु उपाय क्यों नहीं करते ?" सवने निवेदन 


किया--““श्रन्नदाता, प्रधानमन्त्री तो राज्यको छोडकर जंगलमे 


एकान्त साधना करते हँ । श्रवतो वे तपस्वी वन गए हैँ । 


राजाको एकदम होश प्राया, नसे नींदसेजागाहो। उसे 
प्रपना कत्तव्य बोघ हुश्रा । हालात बदसे वदतरहोचुकेथे।' 
सख्राटको श्रपनौ भूल का एहसास हृ्रा, किन्तु प्रधानमन्त्री के | 
बिना वह्‌ कुच कर पाने में स्वयं को ग्रस्मथं पारहाथा। सम्राट | 


ने प्रधानमन्त्री को वापस बुलानेके लिए कई वार संदेश भेजे 
किन्तु प्रधानमन्त्री ते स्पष्ट कह दिया-“ग्रव मुभे स्वामित्वफ़ी 
प्राप्ति हो गईहै भ्रतः राजा की ग्रथवा श्रन्य किसी की चाकरी 
प्रव मु नहीं करनी 1 इस उत्तरने सभ्राटके ग्रन्तमंन को 
भकमोर दिया । अन्त मे वहु स्वयं प्रधानमंत्री से मिलने के ति 
जंगल में गया । 


साधना पते मानः बढह: 

सम्राटने जंगल मे साघनारत प्रधानमन्त्री को देषा । उ 
चेहरे पर तेज था-नेत्रोंमे निर्भाकिताथी | शरीर कृण हा 
था, पर प्रदुभृत शान्ति प्रौर सौम्यताकी किरणों से प्रतिभासितं 
था । राजा ने मंवी से कहा-“्यह क्या हालत वाली है ग्रपनी ? 
क्यो ्रपने शरीरको सुखाएजारदै हो? मेरेसाथ चवा परार 
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समस्त सुखो को भोगो 1" प्रधानमन्त्री ने गम्भीर वाणी मे कहा- 
"महाराज, श्रपनी-ग्रपनी इष्टि है। श्रापको मेरी साधना कू 
भी मालूमदे, किन्तुम तोदहसीमे संतुष्ट हं । साघना सेमेरा 
मान बहाहै। न्राप स्वयं मेरे पास चलकरश्राए है । ग्र्या 
कृत्ते की तरह दृत्तार कर मुभे वापस भेज दिया जाता था। 
मैने साधना द्वारा परम तच्वको जान लियाहै। भ्व मै दासता 
मे नहीं, निज के स्वमित्वमे सुख पाताहू। 


सम्राट की अ्रखिं खल गई । उसे प्रपनी मूखंता का भान 
सेने लगा । उसे एहसास हुमा कि रानी के राग-भाव म फसकर्‌ 
मैते अरपते क्म्य की कितनी उपेक्षा की है । वन्धुश्ो, णास्वौ म 
नारीको भी मुक्ति मागमे रुकावट माना है । उत्तराध्ययनमे 
प्रायाहैः 


णारीसु गोवगिर्ेज्जा, इत्थी विप्पजहे श्रणगारे । 
धम्मं च पेसलं णच्चा, तत्थ ठ्वेज्ज भिक्ख स्रप्पाणं ।) 


अर्थात्‌ स्वियों मे आसक्त नहोकरधमकोही सर्वोपरि 
समने वाला भिश् ग्रपनी अत्मा मेँ स्थिर होता हे। स्त्रियों 
को मोक्ष मागं कौ म्र्मला भी बताया है, किन्तु इतिहास साक्षी 
कि स्त्रियां मोक्त में सहायक भी बनी । तुलसीदासजी कौ पत्नी 
र्नावती ने श्रपने पत्ति को फटकारते हुए क्या कहा था : 


गरस्थि चरमं की देह सम, तामे ेसी प्रीति । 
ठेसी श्रौ रघृनाथमे होती तो न भव भीति ॥ 


धि गान्ति-सम्बोध- 5 


पत्नी के इन शब्दों को सुनकर ही तुलसीदास का ग्रा 
भाव छ्िन्न-भिन्न हो मया था । पत्नी उनकी रागासक्तिका 
हेतु तो थी किन्तु वही पत्नी बाद मे उनकी मुक्ति का-प्रासाॐ 
जागरण कानिमित्त बन गई। प्राजकल कैसी पलियां ह 
ग्रपने पति को मुक्तिकोश्रौर आत्मजागरण को प्रस्त कसे 
वाली कितनी पत्नियां मिलेगी ? एक प्रसंग एसा वना, कि ए 
स्त्री ने प्रपने पति को कुमागं रौर भ्रष्टाचार से रोक दिया। 


अन्याय का फं नही लूंगी : 


भडौच की घटना है, बन्धुश्रो एक न्थायाघीश सुवह्‌ का 
नाश्ताकररहाथा। साथही प्रखवारमें छपे हूए श्रपने फोटो 
को भी श्रपनी पत्नीको बड़ गवेसे दिखा रहाथा। फोटो 
नीचे उस पेचीदा मुकदमे का विवरण न्यायाधीश की तारीफ के 
पुल बाधते हुए प्रकाशित हञ्राथा। वह्‌ पठ करसुनारहाथा। 
तभी एक सूटेड-च्रूटेड युवक ने प्रवेश किया । उसके हाथमे एक 
प्रटेची थी । उसने दूसरे हाथ में पकडे हुए मिठाई के इव्वे मेज 
पर रख दिए । न्यायाधीश ग्रौर उसकी पत्नी को श्रमिवादन 
किया फिर बड़ी कृतन्नता प्रकट करते हुए कहा-“जज सहव, 
~ आपके प्रथक प्रयास मब्रौर वाकूकौशल से ही मँ यह केस जीते 
सका हं । बच्चो के लिए मिठाई लाया हं । इसे स्वीकार कर ।* 
पति की प्रशंसा सुनकर पत्नी का हदय प्रफुत्तित हौ रहा 4 
गौराभ्वित हो रहा था । कुछ देर वैठने के पश्चात्‌ वार्त्ता 
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मे वह बोला--“जज साहब, ्रापकेतर्कोँ केद्वारा मै करोड़ों 
रुपयों कौ जायदाद का वारिस सावित हुम्रा हुं । अतः यह्‌ तुच्छ 
सी भेट ्रापकौ नजरकरने कोलायाहूं। श्रधिक नहीं केवल 
50.000 रुपये ही हँ 1" कहकर उसने श्रटेची सखोल कर सामने 
रख दौ । जज की पत्नी का चेहरा एकदम बु गया । युवकतो 
प्रणाम करके चला गया । व्यायाधीशच ने मन्द-मन्द गर्वी 
मुस्कान विखेरते हृए स्रपनी पत्नी से कहा--““सुवह-सुवह्‌ इतनी 
प्रच्छ श्रामदनी हुई है, ररे भई, लक्ष्मी घरमे प्राईहै, ग्रौरतुम 
उदासहो! भ्राखिर क्यो? “पत्नीने संजीदगी से कहा--“श्रसत्य 
प्रौर श्रन्याय से कमाई हुई दौलत मेरे लिए लक्ष्मी नहींहो 
सकती । मै तो इस घन को हाथ भी नहीं लगार्ॐंगी 1" 
न्यायाघीश चौका । पत्ती के शब्दोमे छिपे कटाक्ष को 
प्रनुभव करके वोला--“यह तो मेरा पारिश्रमिक है । मेने मेहनत 
कौ, केस जिताया ग्रौर वहु श्रपनी खुशीसेदे गयाह 1“ पत्नी 
शेरनी कौ तरह गरज कर कहती है “श्राप कितनी ही युक्तियां 
गद लो,लेकिन्ँ तो इस घन को नहीं रखु गी । किसी दूसरे का 
वेद्य प्रधिकार गलत व्यक्तिको दिलाना न्याय कभी नहींहो 
सकता । यह्‌ भ्रापका पारिश्रमिक नहीं है, रनीतिपुणं कायं करने 
के वदले दी हूर रिश्वतदहै। मतो इसे हाथ भी नहीं लगाङंगी 1" 
न्यायाघीश महोदयने देखा धर की सरकार का रुख विप- 
रोतहै, तो सुलहपुणं मृद्रामे हास्य से कहा--“मत लगाना मई, 
हमही इसे उठाकर रख देते है 1" यह्‌ कह कर वह्‌ श्रटेची उठा 


2 णान्ति-सम्बोध-; 


कर कमरेमें रखने को चला। पत्नी तूफान की-सी तेजी 
ग्राकर रास्ता रोककर खड़ीहो गई । वोली--“यह रिश्वत का 
पेसा मेरे घरमे नहीं रह सकता । नम इसमे से एक पार भी 
ग्रपने वच्चो के उपर खचं होने दूगी ।'' पति महोदय हथियार 
डालने के श्रंदाजमें बोल उठे--“श्राखिर तुम चाहती क्या हौ ?" 
पत्नी ने कुं नमं पड़कर कहा--“भै यह चाहती हूं कि प्राप 
इसश्धन को लौटा दे । यह्‌ श्रन्याय रौर श्रनीत्ति का पैसा मेरे षर 
कौ सुख-शान्ति को निगल जाएगा । मँ रुखी-सूखी खा तूगी । 
बच्चोकोभीखिलालू गी, लेकिन एसा पसा मुभे नहीं चाहिए" 
पतिने कहा--“यह तुम क्या कहु रही हो । हमारे वच्चो का 
भविष्य सुन्दर बनाने मे क्या हमे घन की श्रावश्यकता नहीं 
पड़गी ?” पत्नी बोली--“ुभ ठे स्टैण्डडं ग्रीर भविष्य नही 
चाहिए जो रिश्वत केधन से बने ।“ वहुत तकं-वितकं हप्र दरार 
ग्न्त मेँ जज साहब को वह्‌ रिश्वत के सपये लौटाने ही १६। 
पत्नी ने वह्‌ ग्रसत्य द्वारा श्रजित घन स्वीकार नहीं क्या । 


- देखा श्रापने ? रेसी निष्ठावान्‌ पत्नी श्रपने पति को 

सन्मागं पर चलाने मे सहायक वनतीहै। स्वरी कोब्र्दगि क्ट 

है- धर्मपत्नी भी कहा है । जो पति को नीति पथ पर-वरं 

पथ पर चलाए, वह्‌ धर्मपत्नी होती है । देसी पत्नी ही पति परि 
वारम धमंमय वातावरण जागृत रखती है । 

स्त्री से दर रहने का निदेश नीतिका्ो ने योगी को पिरय 

है क्यो? गहराईसे विचार कर तो इसका रहस्य सहन र 
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समभमे्राजाताहै) साधु के विए ग्रौर मोक्षमागं के साधक 
के लिए सवं प्रकारकी वासनाश्रोकात्याग श्राव्यकदहै। स्त्री 
फे लिए पुरष कोटसी ल्पमें समसना चाहिए । नीतिकार 
कहते है; 
कामातुराणां न मयं न लज्जा । 

वासना केश्राविग में बोघ नहीं रह्‌ पाता । वासनोन्मुख 
व्यवित श्रपनी मानमर्यादा श्रौरं प्रतिष्ठातकको दांव पर लगाने 
कोतेयार हो जाताहै। वासना पर विजय प्राप्त करनेवाले 
विरलेही होते हैँ 1 लाखो-करोड़ों में कोई एकाध होते है । भोगों 
कै परिणाम कोन सोचकर उनके बाह्याकषंण में फंसने वाले 


भ्रपनी साधना को उच्चताकोखो देते हं । सांसारिक वासनाश्रों 
का फल दुःखदायी होता है : 


जहा व॒ क्रिपागफला मणोरमा, 

रसेण वण्णेण य भुञ्जमाणा । 

ते चुदृए जीविए पच्चमाणा, 

एश्नोवमा कामगुणा विवागे ।। 
बतायाहैकि्जंसे फिपागफल दीखनेमे सुन्दर होताहै उसे 
देखते हौ साने कौ रुचि टोतीरहै। खालेने पर उसकापरिणाम 
मतयुकेसू्पमे भयेकरहोताहै, वैसेही काम मोग वाहरीरूपसे 
देखने में ्रच्छे मालूम देते है, किन्तु उनके विलास में फते व्यक्ति 
भ्रप्े जीवन को नष्ट करलेतेहैँ। तुलसीदास कौ वात ्राप 
सभो जानते होंगे । कामवासना के अन्दर वे कंसे-कंसे कार्थं कर 


98 शान्ति-सम्योध-3 
वेठ्ते है विकराल रूपसेचद़ी हुईनदी को मेके सहारे पार 
करना--सांपको रस्सी समकर उसके द्वारा मकान की सिडकी 
तक पहुंच जाना-यह सब क्या है? मौत्तको निमन्त्रण देते वातौ 
नासमभी हीतोहै। वासनाम्रस्त व्यक्ति प्रायः दूस प्रकारक 
वुद्धिहीनता कर बैस्ताहै, क्योकि वासना के तीव्र नशे मेवं 
वेभानहोजाताहै। नीतिकार कहते हं : 
स्रीणां द्विगुणो श्राहारा लज्जा चाऽपि चतुगणा। 
साहसं षड्गुण चेव कामश्चाष्ट गुणः स्मृतः ॥ 
स्त्रियों मे पुरुषों की श्रपेक्षा चौगुखी लज्जा प्रर प्राढगुरा 
कामवासना बताईहै लेकिन लज्जा को स्त्रियों का स्वोपिरि 
भूष॒ भी बताया है । शीलवती नारियां श्रपने सतीत्व पर प्राच 
नहं श्राने देती । रामायण में सौता जौ रावण को धिक्कार 
हई कहती है : 
सख सूने हर ्रनेहि मोहि, रवम निलज्ज लाज नही तोि। 
इसी प्रकार सती राजीमति रथनेमि को धर्म मेंस्पिर 


करतीरै: 
धिरत्थ तेऽजसोकामी जो तं जीवियकारणा । 


वतं इच्छसि श्राव, सेयं ते मरणं भवं ॥ 
शास्त्ींमेंश्रायादहैः 
पुरिसित्थि तदुभयं पड़ श्रहिलासो जव्वतता हवई सोऽ । 
थी नर नपु वे उदयो फफमतणएनगर दाद समो ॥ 
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तृणग्नि के समान पुरुष की वासना होती है" स्त्री की कंडे 
की श्रग्ि के समान श्मौरनपुसक की कामवासना नगरदाहुके 
समान होती है । शस्त्रो मे म्रनेक सतीरत्न स्त्रियों के प्रसंग प्राते 
है, जिन्हयने श्रते सत्‌ श्रौर शीलकी रक्षाके लिएप्राणमभी 
न्योावर कर दिए । दूसरी शरोर कुशील पथगामी स्तर्यो कौ भी 
संसारम कमी नहींदहै। 


दुस्छाह् स्त्री काः 


बन्धुप्रों ! ् श्रमी बता गया था कि कामातुर व्यक्ति को कु 
भान नहीं रहता । पुरुष ही नहीं स्तियोंके भी इस प्रकारके 
उदाहरण देखने में श्राते हैँ । वैसेतोस्त्रीको श्रबला, कोमलांणी 
प्रोर स्वभावतः भीरू कहा गया है, लेकिन स्त्री की काम वासना 
पुरुषस प्राठ गुणी श्रौर कंडे को आराग के समान बताई दहै। 


एक स्त्री किसी योगी के साथ सम्बन्धित हो गर । वह्‌ प्रति 
दिन उससे मिलने जाती । नदी पार वह योगी रहा करता था । 
राजा भोजने एक दिन रातके समय नगर भ्रमण करते हुए उस 
स्री को श्रकेली जाति हुए देखा । राजा भोज उत्सुकतावश 
उसका पीदा करने लगा कियहु कौनरहै ग्रौररातके समय 
भ्रकेली कहां जा रही है । स्त्री युवती थी । बड़ ही निडरभाव 
से वहएकाकीजारहीथी। नदी पर श्रातो एक शेर वहां पर 
उसके सामने श्रागया। स्त्रीने बड़ही साहस से श्रपने भाले से 
शेर का मुकाबला किया-ओेरको घायल किया भ्रौर नदी पार 
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करके उस योगी के पास. पहुंच गई । राजा भोज वङ्‌ परश्च 
यह सारा कौतुक देख रहा था । 
बिल्ली छे इट गई : 
कुछ देर बाद वह्‌ वापस श्राई। नदी पार कौ) प्रहे कौ 
तरह नदी मेँ मच्छ-कच्छ सामने आएतो माले से उनको मारी 
हई वह भ्रपने घर पहुंच गई । तब तक प्रातः काल होने को था। 
वह घर के प्रन्दर चली गई, जैसे कुच हृश्राहीन हो, इस प्रकार 
देनिक कार्यो में व्यस्त हो गई । राजा भोज एक भरेच मे षडा 
विचारों में उल रहा था। तभी श्रन्दर कोईविल्ली कुदौ ग्रौर 
वह युवती बड़ी जोरसे डरने का श्रभिनय करती हुई चित्लाई। 
उसका पतिप्रौर घरके म्रन्य लोग उठकर भागेश्राए। राजा 
भोज मी वेश बदलेहुएथा, सो वह्‌ भी प्रकट में प्रागया। 
उसने कहा : 
सिह मारत तरत नदी, मच्छ मारे घाव । 
ए सखिर्मै तोसे पृष्ट, काहे उरी विलाव ॥ 


यह्‌ दोहा सुनते ही उसका मुष फक हो गया | वह्‌ जारे 


~ :६ किडइस व्यक्तिको मेरी वास्तविकता परता दै। वनुग्र 


वासना के वेगमें उसमस्त्री ने कितना साहस या ५. 
दिखाया । यदि हम श्रपने वल-वीये को श्रात्म शक्तिके प्ननुस्वान 
मे. लगाये तो फिर सम्यण्दषन होते देर नहीं लगेगी । 27-8-89 
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| यदि हमे एक बाट क्तम्यग्दर्शन ह्ये जए, तो 
कुछ ओर जानना बाकी नही दहता । एक बाह 


२ 


। अत्मदर्धनः हो जयने पट - अपने भरीतट की छच्ची | 
| छवि को निहार लेने के पश्चात्‌ फिट किक्ती तफ 
| देखने की आवश्यकता नही चहती । किरती अन्य | 
| वस्तु को फिट देखने ओट जानने मे कुछ छट न्फ [ 
| बचेगा-कुछछ अनन्द भी नही आएगा । छम्यण्दर्शन 
| का इतन्प्र महत्वपूर्ण स्थानः है, लेकिन अत्मदरधन 
| प्राप्त कटका छ्हज-सटल भ नही है । अवलोकन- 
ओट वह 9 अन्तरावलोकनः ~ यह विषेषु प्रयात 
की अपेक्ा रखता दै । 
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, ज्ञानं भारः क्रियां बिना 
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गीतिकाकौ पंक्तियोंका पुनरावत्तनहो रहाहैग्रौर स्वयं 
को समभने का प्रयास चल रहाहै। भावों की प्रभिनव्यक्ति इस 
स्पमेहर्दहैकिहे प्रभु, मुके संसार का ज्ञान बहुत हुभ्रा, परन्तु 
रतमा काज्ञान नहीं हुभ्रा । भ्रतः मुभ एेसा ज्ञान चाहिए, जिससे 
स्वयं मे स्थित होकर भववन्वन से मुक्त हौ सक्र । ज्ञानी जन 
| कह है कि यदि सारे संसार का ज्ञान प्राप्त करलो श्नौर निज का 
' -भ्र्थत्‌ ग्रपनी भ्रात्मा काज्ञान नहींलियातो वहु साराका 
| पारा ज्ञान निरथेक है । निरथेक ही नहीं, मिथ्योन्ञान है । शास्व- 
¦ कारोने वतायाहै कियदि संसार की समस्त लाडत्रैरियांभी 
| भ्रमे दिमागमे भरली जाए, किन्तु सम्यञ््ञान नहीं होगा । 
¦ सम्य्ञान तो सम्यग्दशेन के पश्चात्‌, सम्यक्त्व के रष्टिजागरण 
| के पवात्‌ ही होता है संम्यम्दशंन के भ्रमाव मे सभी प्राप्त 
| ्ाननिस्सारहीमानागयाहै। ` | 


| क्षानवे वरसत्रि का सेतुः: छम्यग्दर्शनः :. - 
यदि हमे एक वार.सम्यग्दशंन हो जाए, तो कुद ग्नौर जानना 
# बाकी नहीं रहता । एक बार अ्रात्मदशंन हो जाने प्र--श्रपने 
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भीतर कौ सच्ची छविको निहार तेनेके पश्चात्‌ फिर्‌ क़ 
तरफ देखने की श्राव्यकता नहीं रहती । किसी अरन्य वसतु 
फिर देखने श्रौर जानने में कुछ सार नहीं वचेगा-कुच परान 
भौ नहीं आराएगा । सम्यग्दशेन का इतना महत्वपूं स्वान 
लेकिन वन्धुरो श्रास्मदशेन प्राप्त करना सहज-सरल भी नही ह। 
प्रवलोकन-ग्रौर वह्‌ भी प्रन्तरावलोकन-यह्‌ विशेष प्रया 
ग्रपक्षा रखता है । कोई मी प्रात्मानुप्क्षी व्यक्ति जव इदि 
मेश्रगे बढता है, तब उसे काफी कठिनाइयां प्राती है, योरि 
वतमान जीवन-पद्धति में इतनी प्रधिक बुराइयों का समवि 
चुकाहै, कि श्रपने श्रवदुों पर दण्ठिपात करना श्रसम्भव हीह 
कठिन भ्रवश्य प्रतीत होता है। इसके प्रतिरिक्त प्राज्ञान प्रहि 
श्राचरणकाभी प्रायः ग्रभावहो गया है। 


जरह ज्ञान साधना दिखाई देती है, वहां श्रचरण को महतः 
हीन करके उपेक्षित कर दिया जाताहंग्रौर जहांप्नाचरणन् 
महत्व दिया गया है, वहां ज्ञान को महत्व नहीं दिया गा। 
ग्राज के समाज को यह विस्मृत प्रायः साहो गयाकि तान रि 
घमं श्रन्धाहै श्रौर चारित्र विनान्नान पगु है। इन दाता 
एकता बिना गति नहीं है ग्रौर एकता के लिए चाहिए बुष्यान्रः 
विवेक, जिसे सम्यग्दर्शन कहते है । . 
अनन्त स्वरूप : छीम्िति दायदो मे आबद्ध: ॥ 

प्राजके श्रधिसंख्यक भक्ति-साधकों कौ स्थिति ध 
प्रकारकी चलरहीहै वे परमात्मा कौ प्रपार शक्ति का ग्र | 
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प्राना की शब्दावलीके सीमित दायरे मेर्वाँघ देना चाहते है, ` 
किन्तु श्रनन्त स्वल्प को सौमित परिघिमें घने का प्रयास्षक्या 
हास्यास्पद नहीं है ? इसके लिए तत्वद्रष्टाश्नों ने मागं सभाया है 
किहूमे ज्ञान व ्राचरण को श्रात्मदशेन कासेतु मान कर गति 
करनी चाहिए । यदि ज्ञानव अ्राचरण दोनों काही सम्मिश्रण 
होजाएतो फिर कोई बाघा नहीं है ्रात्मस्वरूप की उपलच्धि 
मे उसके वाद कु संशय नहीं रहता । 


अन्त्यमेव परस्स : 


प्रमु महावीर ने कहा है--श्रज्मत्यमेव पस्स'-श्र्यात्‌ 
रपे भौतर ही को । तुम्हारे श्रन्तर मेही श्रानन्द स्वरूप 
परमात्मा विराजमानहै श्रौर वहीं तुम्हे ्रात्मदशंन होगा । 
न्तर में फकने का तात्पयं श्रात्मा की श्रन्तरग शक्तियों का 
सन्चाज्ञान प्राप्त करना है) वतंमानमे एेसी साघनाकी ग्रत्पत्ता 
देखने मे श्राती है । कहीं ज्ञान को महत्व दिया जाता है, लेकिन 
भ्राचार कोगौण॒कर दिया जाता हैभ्रौर कहीं श्राचरण को 
पृष्यता कास्थानदियाजाताहै,तो ज्ञानको गौण मान लिया 
भाताहै। इन दोनों के विखराव के कारण ही यह्‌ ्रनन्त शक्ति 
पमन आत्मा पराघीन वनी हुई है । विषय विकासं कौषोटी 
ते खोटी नगण्य शक्तिर्या परभृत्व जमाए वेटी है म्रपते श्राप 


। । काषायिक वृत्तिर्या श्रात्मा की प्रनन्तगुणी शक्ति को दनोच 
रह ह । 


क शान्ति-सम्बोध-5$ 


वलट ओट मवयो; 


बन्धुग्रो, हमारी भ्रात्मा की स्थिति उस वनराज की तरह हो 
रही हैजौ हर प्रकारसे महानु शक्ति सम्पन्न है, मगर जव 
मध्याह्ञ के समय वह प्रतुल पराक्रमी सिह वन मेसोताहै, तव 
मव्लियां उसे चैनसे सोने नहीं देती । वै नन्ही-नन्हीं मर्यं 
भी प्रबलतम शक्ति सम्पन्न उस मृगराज को परेशान कर देती ह। 
ठोक यही स्थिति श्रनन्त शक्ति सम्पन्न हमारी श्रात्माकी है। 
ईषया, दवष, घृणा श्रौर वासना के छोटे-लोटे किटाणु हमारे भीतर 
बेठेहैः जो श्रात्माकी दिव्य ज्योतिर्मय शक्तिकोदवा रहै। 
उस प्रकाशको पानेके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए, 
लेकिन जन्म पर जन्म व्यतीत हो जाने परभी हम उस ज्योति 
तक नहीं पहुंच पाते । इसका क्याकारणरहै ? क्याश्रापते कभौ 
इस विषय पर एकान्त के क्षणो मे चितन-मनन कियाह ? 
द्रत्मविमुखता क्यो १ 

बन्धुम्रो, सतत प्रयासश्रौर तड़प होने पर भी हम उसश्रात 
. स्वरूपको नहीं प्राप्त कर सके इसका मुख्य कारण दहै कि हमारी 
. साधना म सम्यक्त्व कारं नहीं है । हमारी श्रात्मोन्मुख साघना 
ज्ञान श्रौर ्राचरण॒ की संयुक्तता की इष्टि से श्रपूणं है, इसी कारण 
से हम श्रात्म दशन कै स्वरूप से वंचित है। 


एक किसान खेती करता है किन्तु भूमि को सम्यग्‌ 
साफनहीं करता है-तैयार नहीं करता ह ्र्थात्‌ जमीन म रट 
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कंकर-पत्थर ्रौर व्यथं का कचरा-कांटा वह्‌ सराफ नहीं करतार) 
इके भ्रततिरिक्त समय पर खादभी नहीं डालताहै। चेती के 
लिए जमीन को जिस रूपमे तयारी चाहिए, उस रूपमे वह्‌ नहीं 
करताहै, तो क्या उसकी खेती कुच उपयोगी सिद्ध होगी ? श्राप 
सभी सृज्ञ बुद्धिशील एकदम कह देगे कि उसका खेती करना 
वित्कुल निरथक है, यदि वह्‌ जमीन को टीक नहीं करता 1 टौक 
यही स्थिति हमारे जीवन रूपी खेत की भी है । वन्धुश्रो, 50-60 
या 80 वषे तक बीत जाते है- वषं ही नहीं जन्म-जन्म खप जाते 
ह श्रौर हम श्रात्मदर्शन रूपी फसल के फल के लिए- सम्यग्दर्शन 
रूपी खेती के लिए श्रपने भावों की जमीनतैयार ही नहीं कर 
पाते । श्रनन्त-प्रनन्त भव-चक्रों मे परिभ्रमण हमारा चलता 


ग्रौरएक वार भी हमे सम्यक्त्व का~ श्रात्म बोध स्पशं नहीं 
हये पाता । 


नौका फट लगाती है : 


एक व्यक्ति नद के किनारे खड़ाथा। उसेनदीपारकरके 
दूसरी श्रोर जाना था । उसने इधर उधर देखा । एक नौका तट 
पर दिखाई दी । वहां नाविक नहीं था। नौका की रस्सी एक 
दुटेसेवाँयकर वह्‌ कहीं चलागयाथा। नदीपार करने की 
हेडवड़ौ मे वह्‌ व्यवति नौका के पास जाकर उसका लंगर खोलने 
लगा । नाव में जाकर वैठ गया । कुछ व्यक्ति वोले- “क्या तुम्हे 
बत जल्दी है ? ” वह बोला- “मुके उस पार स्थित गांव में 
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जाना है” लोगों ने पुछा “तुम इस प्रकार नाव तेकर चतं दि 
हो । क्या तुमको नाव चलानी श्राती है?” वह बोला- "नही, फी 
तो भ्राज तक कभी नाव नहीं चलाई 1” तव ्रन्य व्यक्ति बोते- 
“यदि तुम्हें नौका चलाना नहीं प्राताहै, तो नदी कपे पार 
करोगे? '" इस पर वह उत्तर देता है- भै तोनौकामेवैठ ग्या 
ह । मैने सुनाहैकि नौकामेवैरनेसे व्यक्ति किनारापातेतारै। 
मुके मालूम है कि नौका पार लगाती है |“ 


न्पवकोश्ग्रै इदा दोगेः: 


उस व्यक्ति की नासमभी पर तरस खाते हुए एक व्यक्ति मै 
कह दिया- “महाशय, पहले नौका चलाना श्रौर उक्ते शरान वष 
खतरों का सामना करना सीखो । बाद मेँ इसमे वेठना, वना 
तुम्हारे साथ-साथनावभी इब जाएगी ।” लेकिन वहू हट व्यक्ति 
नहीं मानता । वह कहता है- “मुभे तो नौका ही पारलगा द, 
चलाना सीखने की मुभे कोई जरुरत नहींहै।" किसी कीभी 
नतिन मानकर वह नौकामें बैठ गया । हृवाके रस्त की दा 
मेही नौका चलने लगी । वह्‌ एकदम प्रसन्नता से चीला-"देपौ. 
देखो, नौका मूभेलेजा रहीदहै। श्राप लोगभी चाहोतो 
पहुंचने के लिए मेरे साथ प्रा जाश्नो 1” श्रन्थ लोग वुद्धि स ५, 
वे जानतेयेकिश्रागेक्याहोने वाला ह! हवा के वहाव पे त 
ही नौका कमी अ्रगे-कमी पीये को चलने लगी। जव 
` चलाने वलेमें ही विवेक नहीं हैतोफिरनौकाकाक्या दोपः 


1 


† 
{ 
1 
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ग्रचानक तेज हवा का तुफानं प्राया ग्रौर वह्‌ नौका इव गई । उस 
` अ्रजञानी ने श्रपने साथ-साथनावको भी डवो दिया । 


वन्धुश्नो वतमान की श्रात्म साघकों की भी यही हालत है। 
¦ वे चारित्र रूपी नौका में बैठकर पार होना चाहते है, मगर उनमें 
¦ सम्यर्ष्टि ज्ञान का प्रभावहै। चारित्राराघनमें होने वाले दोष 
` श्रौर उनके निवारणं का उन्हें ज्ञान नहींदहै, श्रतः एेसी स्थिति 
¦ श्राने पर उनके नियंत्रण की योग्यता उन साधको मे नहीं होती, 
फलस्वरूप वे ज्ञान-चारित्रीय योग की महत्ता से श्रनभिन्ञ बने रहते 
ह । सम्यग्दशेन के बहुल प्रयास करने पर भी सम्यण्द्शन से दूर 
ही रह जाते है । 


अपने समानः सब : 


जिस व्यक्ति की यह भावना जागृत हो जाएगी कि जिस 
प्रकारमेरीभ्रात्मादहै, वैसी ही संसार के समस्त चराचर प्राणियों 
को श्रात्मा है, वह्‌ समी प्राणियों को मित्रवत्‌ समभेगा ग्रौर किसी 
को भी कष्ट नहीं पहंचाएगा, वल्क भ्नन्य दुःखी प्राणियों के लिए 
भ्रपना सवसव उत्सगं कर देने को सहर्षं तत्पर रहैगा । उस व्यक्ति 
का प्राचरण॒ उक्कृष्ट वन जाएगा । देसी स्थिति को पहुंचा हुश्रा 
व्यक्ति श्रात्मदशन के द्वार पर सहज ही जा पटहुंचेगा । वह सम्यग- 
इष्टि बन जाएगा 1 सम्यर््टि श्रौर मिथ्यारष्टि का प्रन्तर तो 
भ्रापलोग समभे है ? मिथ्या चष्टि वहहोता है जोसत्य को 
प्रसत्य कह सकता है श्रौर श्रसत्य को सत्य बता देता है 1 मिथ्या 


१ 


१ शान्ति-सम्बोप-; 


ष्टि व्यक्तिकेज्ञानकोशराबीके ज्ञान ङे तुल्य माना ह । तत्वा 
सूत्र मे भ्राचायं उमास्वति ने कहा है 


सदसतोर विशेषाद्‌ यड्च्छोपलव्धेरूममत्तवत्‌ । 

जिस प्रकार शराबी नशेमे वेभानहोकर माँको मां भौ 
कहदेता है म्रौरमां को पनी भी कह सक्ता है श्रौर पिताफो 
पिताभीकहदेताहै श्रौरपुत्र भी कहू सकता है । यानि उसे स्य. 
ग्रसत्य का सही ज्ञान नहीं होता है । वह नहीं जानता है मि वास्तम 
मे सत्यक्याहै? ैँक्याकह्‌रहाहं?जोैकह रहाहै बर्‌ 
वस्तु के भ्रनुरूप है अ्रथवा प्रतिरूप है ? इसीलिए शस्त्रकारो ने 
मिथ्या दष्टिकेज्ञान को श्रज्ञान रौर सम्यण्टण्टिकेन्ञान कोष्ट 


` ज्ञानकेरूपमें प्रतिष्ठित किया है। 


सम्यम्दशेन के श्रमावमें वस्तु का उपरी श्रावरणही देवाना 
सकता है । उसका अन्तरं स्वरूप देखने कौ योग्यता तो सम्य 
दशन के बाद ही मिल पाती है । वह बाहरी दशरन केवल द्रव्य 
है- द्रव्यद्थ॑न है किसी वस्तु का मूल मे कितना महत्व है 
कितनी उचित श्रौर किस सीमा तक भ्रनुचित दै, इसके (प 
सम्यण्टष्टि ज्ञान ही सही परिचायक हं । 


आत्मदर्थनः को अन्त दृष्टि आवश्यक : 


श्राटमदर्शन के लिए श्रन्तररष्टि की जरूरत होती हं । र 
म॑-चक्षग्रों से हम बाह्य श्रावरण को ही देख सकते ह 
ग्रास्मा का श्रवलोकन नहीं कर सकते । उस श्रत्मानृसप्र 
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लिए तो अनन्तर की सूक्ष्म इष्टि श्रावश्यक होती हं 1 यही कारण ' 
हैफिजिस समय भगवान महावीर की देशना चल रही थी, उस 
प्मय प्रमु ने गणधर गौतम से कहा : 


तहु जिणे श्रज्ज दिस्सई, बहुमए दिस्सई मर्गदेसिए । 
संपईए ने भ्राउए पह समयं गोयम ! मापमायएु ॥ 


प्रभु ने कहा--"गौतम, तुम भ्राज के समय में जिनेश्वर 
भगवन्तो को नहीं देख सक्ते हो, क्योकि बहुत प्रकार के पंथ- 
पारमे नजरभ्रातेरहैजोप्रभुने बताए वे रास्ते ्रतेकरहै) 


उनमे से न्यायमागे को ठीक से सम्‌ कर तुम श्रप्रमादी वृत्ति से 
, रगे वदो 1" 


बन्धुभ्रो, वात वड़ी विचित्र लगती ह । स्वयं जिनेष्वघ ही 
विराजमान हौं श्रौर कट कि हम जिनेश्वर भगवन्तो को देखने में 
पमं नहीं ह । इस कथन का मूल भाव यह्‌ ह कि जिनेश्वर क्रो 
देखने के लिए केवल ज्ञान की-श्रन्तरचक्षु्ों की आवश्यकता 
होती हं । इन चर्म-चक्रो के दारा हम उन्ह सम्पू॑तया नहीं 
देव पाते । इन नेव से प्रमु के बाह्य शरीरादि भ्रवयवों का ही 
स्थन सम्भव ह, किन्तु उनकी श्रन्तनिहित सरवं्ञता श्रौर श्री सम्प- 
लेता को नहीं देख सकते । 

बन्धुम्रो, एक स्थान पर कहा गया है-- 

जिनो भूत्वा जिनं पश्येत । 
रथात्‌ प्रात्मा का प्रगम, अ्रगोचर श्ररूपी. ˆ से 


112 णान्ि-सादोप-5 


भी सूक्ष्म होताहै। उस दिव्य स्वरूप को केवलज्ञान के वारा 
जानाजाताहै। ्रात्म दशन श्रपने स्वरूप मे विलीन होने पे 
भ्रात्मवत्‌ भावके विकास की श्रवस्थासेही हो सक्ताहै। ज 
हमारे में यह जागरण हो जाए, हुम प्रपते भीतर मे भि ते, तो 
हमारे मन में संसारके समस्त छोटे-बडे प्राणियों के प्रति प्रास. 
यता उत्पन्नहोजाएु। फिर कोई हमारा शत्रु नही होगा 
हमे शत्रु भी मित्रके जैसे दिखाई देने लग जाएँगे रौर हम तथ 
तम प्राणी के सुख के लिए श्रपने महत्तर सुख को त्यागदेने फ 
तैयार प्रौर प्रस्तुत होने के भावोंमें जागे । 


इतिहास इस बात कासाक्षीहैकिहमारे यहाँ रेपे प्र 
राजा-महाराजाहुए हं जो जनताके दुःख को जानने के तिरत 
मेँ अ्रपना वेश बदलकर विचरण करतेथे। वेप्रजाकेद्ुःसोष 
जान लेने के लिए ्राकरुल-व्याकुल रहते थे । किसी को गी दुः 
नहीं देख सकते थे। वे यदि देखते थे कि मेरे एक जीवन पे ह 
लोगों का जीवन बच रहार, तोवे श्रपना्रनाम-उत्तगं कर दा 
ये । बहुत से उदाहुरणीय व्यक्तित्वों का तो वलिदान नीव कौट 
के समान श्रच्श्य ्रौर श्रप्रचारित ही रहं जाता था, किन्तु ५ 
कीति को मी उपेक्षणीय मान कर त्यागने वलि वे वीरपु ६ 
ग्रवसर पर सहषं बलिदान हो जाते थे । वे इसलिए रेरा कल ४, 
कि उनमें सस्यण्टष्टि भावका जागरण हो जाताथाया वश्रल 
सभी को ्रपनी श्रात्माके तुल्य ही समभतेयें। जैन ग्र्या 
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प्रकारके हजारों उदाहरण श्रापको मिल सकते है, जिन्ह्यैने श्रपने 
प्राणों से ्रधिक महत्त्व दूसरोको दिया है। 


आदर्श व्यक्तित्व : 


जयपुर को घटनाहै। जव भारतपर ब्रिटिश पालिया्मेट 
काशासनथा, तब जयपुर में त्रिटिश पोलिटिकल एजेन्ट का 
ग्रधिक्रारथा। वहां पर एक जैन श्रावक मी ्रध्यक्षके पद परथा। 
उस समय त्रिटिण पोलिटिकल एजेन्ट बड़ाही क्रूर व्यक्तिथा। 
वह्‌ जिस जगह रहता था, वहां के लोगों मे उसका श्रातंक व्याप्त 
था। उस्पूरे कषेत्रम कोई व्यक्तिकिसी प्रकारकी गंदगी नहीं 
केर सक्ता था। यदि कोई बच्चामी कहींपर कृडाडाल देता 
तो वह्‌ उसके साथ वडा दुण्यंवहार करता था । 


सभी लोग उस अ्रधिकारी की करूरतासेबड़ दुःखी ये, 
लेकिन क्या करते ? वे परस्पर सोचा करत-'“शासन इतना 
निदेयी नहीं होना चाहिए, एसा दुध्यंवहार कंसे सहन किया जा 
सकता ? पहले के राजा लोग भी शासन करते यथे-प्रनुशासनमी 
रखते ये, लेकिन क्र्‌रता कभी न करते थे ।"" 


ग्रतः एक दिन सबने मिलकर निश्चय किया कि एक वच्चे 
को बाहर भेजते हैँ । यदि श्रव वहुकिसीको मारेगातोहम सव 
मिलकर उसको बरी तरह पिटाई करेगे । समस्त वात को गोप- 
नीय रखते हुए वे लोग-एक स्थान पर दिप गए । भ्रपने हा्थोमें 
सवने. हयियार-डंडे इत्यादि ले लिए ! इधर कु वादही वह 


114 गान्ति-सम्मोध-; 


प्रधिकारी श्राया । उसने छोटे-से वस्वै को सडक के एक शरोर 
नाली पर लधुशंका करते हुए पाया, तो उसका पारा साते 
प्रासमान तक पहुंचे गया । वह उस वच्चे को मारने लगा, तभी 
इधर उधर चि व्यक्ति वाहूर ्राए श्नौर्‌ उसकी ग्रच्छी खातिर 
केरदी। लोगो में ्रसन्तोष श्रौर घृणा इस कदर फूट रही थी 
किवेमारतेही गए-ग्रन्त मे वहु निष्प्राण होकर वही सडक पर 
गिर पड़ा । 
बात त्रिटिश पाल्लियामेन्ट तक पहुंची । वहाँ का सरवोस्न 
भ्रधिकारी बडा कुषित हुश्रा । जनमानस की जागृति से श्रेगो 
को वगावत कीतर श्राने लगौ । तुरन्त अ्रदेश जारीह्राकि 
जयपुरकोचारोश्रोरसेषेरकरतोयोंद्वारा पूरा नगर हीनष्ट 
कर दिया जाए । यह श्रादेश उस जेन श्रावक के पास पहना, जो 
जयपुर में श्नध्यक्ष था। उसने सोचा किकुछलोगो कौ गती ते 
सारे राज्य पर उपसं श्रा गया है । हजारो-लाखों वेगुनाह्‌ वेमौत 
मारे जा्येगे, श्रत: कुचं करना चाहिए । उसका हृदय समो फे 
लिए ्रपार श्रनुकम्पा सेभर गया। वह सोचने लगा ध शार 
नगर की रक्षा किस प्रकार सम्भवहै? प्रचानक ही उसके मन 
"मे विचार श्राया-'यदि्मँ सारे नगरकी रक्षा का दायिल्ल प्रप 
, ५. लेल्‌, तोक्याही अ्रच्छा रहै! यदिमेरे एक व्यक्ति 
जोवनसे हनारो निरपराघी व्यक्तिवच जतो ५1 प 
खशी की बातमेरे लिएश्रीर क्या हौ सकती है?" 1 
पूव को वुलाकर श्रपना निर्णय बताया श्रौर कहा“ विट), एक 
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) तो मौत ्रानीहीहै। मुके भी श्राज नहींतो कल मरनाहीहै। 
ग्रतः यदि रेमे शुभ कायमें मेरे प्राणों का उत्सगं होगातो इससे 
वड़ा पुण्य म्रौर कुछ नहीं हो सकता ? 


ग्रपने पिताकी इतनी उच्च भावना को देखकर पत्र 
कु न बोल सका । उसका हृदय पित प्रेमसे भी भ्रधिक अ्रपने 
पिताक इस श्रदम्य त्याग के समक्ष भुक गया । वह नोला-“यदि 
प्रापने एेसा ही निणेय लिया है तो ठीक है। जैसे श्रापको सन्तोष 
व सुख हो, वही करे 1 


उस श्रध्यक्षने श्रधिकारी को पत्र लिखा-“में म्रापसे प्राना 
करता हं कि एक व्यक्ति के लिए सम्पूणं जयपुर का विनाशन 
क्या जाए । दोषी हुं, जो दण्ड चाहें श्राप मुभ दे सक्ते हैँ । 
प्रधिकारी को यह्‌ बात जम गई । सेनाएं शहरसे हटा ली गई 
प्रर उसे फास की सजा सुना दी । सभी व्यक्तियों मे उस जैन 
भ्रावकके प्रति श्वद्धा उमड़ पड़ी जिसने श्रपने जीवन का उत्सं 
प्रोपकारके हित हंस करकरदेनेका फसलाकर लिया था। 
निश्चित दिन उसे फांसी के तस्ते की ओरलेजायाजा रहाय, 
उप्र समय सेकडों दिल उसके लिए तड़प रहै थे । सबकी ्रंखों 
पेग्रसुश्रों कौ धारा वह्‌ रही थो। वह महान्‌ संकल्प शक्ति 
तेकर ग्रविचलित भाव सेश्रागे बढुरहाथा। किसी प्रकारकी 
कोई व्यग्रता उसके विचारों मे नहींथी। समी से शांतिपूर्वक 
भमा याचना करते हए वह प्रागे बढ़ रहा था । जैसेहीवे फँसी 


< ` 
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के फन्दे तक जाने वाली सीहियों पर चटे कि लोगों ते जघ्न 
के साथ उनका घन्यवाद किया । केवल तीन सीद्ां ही चल्लेमे 
शेष बचो थो, तमी उस महान्‌ प्रात्मा को हां फल हो गषा,३ 
फसो के विना ही ग्रपने जौवन की लीला समाप्त कर गए । एभौ 
ने ्रनन्य श्रद्धा से उनको श्रद्धांजलि देते हुए मस्तक मुका दिषु । 


बन्धुप्रो, उस समय सम्यर्टष्टि भाव की चरमोकष्ट 
होती है, जब कोई व्यक्ति ठे उत्सं के पथ पर कदम वहता टै। 
यह्‌ एतिहासिक घटना मैने श्रापके समक्ष इसलिए रौद 
सम्यग्दष्टभावका जागरण क्या होता है-उसमें किस प्र 
भावों कौ उच्चता चरमता तक पहुंची है, यह प्राप सभी परमन 
सके । उस समय के राजा-महाराजा ही नहीं जन साधारएगी 
केसे होते थे, यही यह्‌ श्रादशं घटना प्रकट करती है । 


५ 
४4 
५1 


प्राज की क्या हालत बनरहीहै। रक्षक ही भक्षक वन ? 
है । यही कारणहै किश्राज चारोंतरफ भयव प्रात्र तया 
प्रसुरक्षा की भावना व्याप्त है। यदि हमारा चरित्र समृन्तत 
जाएतो देशक श्रौर समाजकी रीढृ मजबूत हौजाए। ए 
व्यक्ति से समाज बनता है-समाज से गांव-शहुर प्रौर राज्य व 
है राज्यसे देश श्र फिर सारा विश्व उस पराकाष्ठा पर ग्र 
सम्यक द्रष्टा वनने का संकल्प जगाता ह । प्रत्येक व्यक्त विस 


की एक इकाई है । अ्रपने को सव सुधारे तो संसारक नुका 
होने का श्रवसरहै। इसी मंगलमभावनाके साथ. 


ऋऋ 


परवद । हमारे ठहराव दो दिश्ाओंमेंदहोसकतेदटे- . ` 
एक दिशा है बाहर क्मी- भौतिकता क ठह्राव की, 
जो बाहरी चोौराहों क्छीदिशा करहींजाखकलीदटे। 

। , दुखरी विचि दहै जात्मा की गहराई को जानने क्री- 

| आत्मा में गहरे उतरने क्ली। जव हम | अपनी 
आत्मा करी गहरी पर्तो में इुबने लगते ह~ गहरे 
उतरते जाते है तब दही आत्मा के रखहस्यों केञ परदे 
एक-एक करके हटने शुरू हो जीते दें 1 जिलना 
गहरा हम जाल्मा भै उरते दै, आत्मा की अन्त 
यात्रा उलनी ही सुखद निष्काम ओौर आनन्दमय । 
बनती चली जाती है 1 बाहर क्री यात्राओं में सलहों 
पर- ऊपरी धरातलौं पर धुमना होता है ओौर 1 
अन्ल्यल्ना मे मूल तक उतरनादहोतादे। 


पयण चर्व आत्मा की अन्तयच्रि करने के | 
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गव्यता नीता तथतः) वि 
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तजे : संगठन की वोणा बजने दो... 
महापव षयूषण॒ जयकारी, ये दुःखहारी मंगलकारी । 
मंगल घडयां ये श्राई है, जन-जनमें हषं बधार्ईदहै। 
फह्रेगी घम ध्वजा प्यारी ॥ महापव... 
संदेश सुहाना लातेये, ्राध्यात्मिक भाव जगातेये । 
सिखलाते मैत्री प्रियकारी ॥ महापव... 
सज्ञान ज्योति जगां हम, ज्ञान तिमिर विनशाएँं हम। 
खिले ब्रात्मन्ञान कौ फुलवारी ॥ महापव... 
सव वर विरोघ विसारं हम, शुद्ध प्रेम पंथ स्वीकारे हम । 
वहे स्नेह की गंग यहां मारी ॥ महापव... 
क्रोधादिक शत्रु शमन करे, गुणीजन के चरणों नमन करे । 
ना-बने कभी भी अ्रहंकारी ॥ महापव... 
भ्रालोचन विगत वष का हो, अरव प्रन्त समी संघषेकाहौ । 
सव खमे खमाएं नरनारी ॥ महापव... 
मंगलमय जीवन बन जाए, कलिमल सारे ही विनशाएं ॥ 
शुभ "शान्ति" मिलेगी श्रेयकारी ॥। महापव... 


॥ ५ गान्ति-सम्दोषं 
पर्वद्यन का चिदप्रतीश्चित आगमन: 


गीतिका कौ पृक्तियों में प्रासंगिक संकेत प सतुत क्िएगए 
चिरकाल से प्रतीक्षित परवरा पयुःषरा का श्रागमन हो चुका ै। 
प्रासे पयूषरा पव शुरूहो रहे ह । यह बताया जा चकार 
भारते पवोँ का देश है । यहां सैकड़ों तरह कै परव मनाएं जति ह। 
पव दो प्रकारके माने गए । एक लौकिक प्रवं जौकि बरा 
श्रामोद-प्रमोद वाले-शरीर श्नौर इन्द्रियों को पृष्ट करने वाते 
दूसरे लोकोत्तर पवं जो श्रात्मा के विकुद्धिकरण मेँ सहायक 
बनकर प्रपने चैतन्य की ग्रोर ्रभिमुख कराने वाति हते ह। 
पर्वं का अथं: 

वैसे तो 'वे' शब्द के अ्रनेक प्रकार अ्रथं किएजातिरै, किन 
यहां साधारण रूपमे पवंका तात्पयंहै-वे पुनीत दिवस जो 
भ्राम दिनों के कुलं हटकर कुं भिन्न प्रकार की प्रानन्दकार 
अ्नुभति कराये, वे पव दिवस कहलाते है । कु पवं तो ल्व 
मनोरंजन से पूणं होते हैँ रौर कु श्राध्यात्मिक पुष्टि श्रीर ध 
रण कराने वाले पवं होते हँ । परु पण पवं ग्रात्माकौ संपृष्टः 
पवं ह । इन दिनों शारीरिक सुख-सुविधाग्रो कौ ध 
हटकर श्रात्मिक सुख श्नौर श्रा्मिक शान्ति कौ खोज करन १ 


~~ दिशा में उन्मुख होते है । 


8 


~ षण धब्द्‌ की व्युत्पक्नि : 


पयं षण" शव्द का शाब्दिक श्रयं समभेतौ वदा गहन म 
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दस शब्द की व्युत्पत्ति में निहित है । "पय षर" कंसे बना-परि' 
उपसगे सहित वस्‌ धातु के साथ श्रन्‌" प्रत्यय लगाकर यहु 
"यू षण शब्द बना है । भाषा भडार के तीन महत्वपुणे भ्रायाम 
उपसगे, प्रत्यय प्रर घातु-तीनों ही इस शब्द में रहे हुए हँ । परि! 
काम्रथंहौोता है-चारोंभ्नोर वस्‌ घातु का श्रथं रहना" श्रौर 
“रन्‌ प्रत्यय लगाने से विशेष गल्यथं में होकर कुल पयू षण शब्द 
का ग्रथ हुश्रा-विशेष प्रकार से रहना प्रथवा प्रपने चारों प्रोरके 
परिवेश मे विशेष रीत्ति से रहना । 


“पयं षण" णब्द का ब्युत्पत्ति-विश्लेषण बहुत कुछ इसका 
स्वयंही परिचयमभीदेरहाहैग्रौर पय षण पवेंकी विशेषताभ्रों 
पर भी प्रकाश डाल रहार) पमूुषणा पव वे दिन होतेह, जिन 
दिनों में हम अ्रपने वाद्य जीवनके सुखो से हटकर श्रान्तरिक सुख 
कीसोजमे चलते । येवे विशेष दिवस है,जो ज्ञानाराघन 
भ्रौर चारित्रपालन कीरष्टि से जैनदशंन में सर्वो्छरष्ट महत्त्व के 
बताए गएरहैं। 


पय षण पर्वं का महत्व : 


पयंषण पवक ्राठ दिनों मे हमारी विशेष गति होने से इन 
पर्वा का विशेष महत्व माना गयारहै। पूष कामृख्यरूपमें 
भ्रथेहैचारोश्रोरसे श्रपनी श्रात्मा के निकट रहना । वाकी सभी 
दितोंमे हम शरीरके प्रति-खान-पान, रहन-सहन के प्रति सजग 
रहते है, लेकिन इन म्राठ दिनो मे अच्छे खान पान रहन-सहन कौ 
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प्रोर नहीं, बल्कि त्यागवतपकी श्रोर हमारी प्रवृत्ति होती) 
इन दिनों मे छोटे-दोटे वच्चे मे भी उपवास-एकासना रादि करे 
कौ धुन सवार होती है । वच्चे-बच्चेमे घमं लगन देखी जाती दै । 
वैसे तो श्रन्य पर्व, व्यौहारो मे बच्चे मिठाई-खिलौने श्रौरनए-नए्‌ 
कपड़ं के लिए मचलते हँ । रक्षावन्धन को वरफी, रसगूत्ता- 
-दीवाली को पटाखे मिल जार्एं-लेकिन इन दिनों मे वच्चोमेभी 
त्याग का उत्साह दिखाई देता है । ये पव त्याग कासंदेणदेतेटै- 
ग्रात्मा के निकट होने का संदेश देते हैँ । 365 दिन संसारके प्रति 
हम संलग्न होते रै, उनमेसेये 8 दिन प्रेरणा देने ग्रातिटैगि 
बाह्य यात्रा से श्रलग हटकर प्रन्तरयात्रा में प्रवेश करो । 


7 दिनपूर्वंही करेयादी शुरू: 


हमारा बाहर का जौवन किस प्रकार का-यह्‌ विश्तेणणए 
करने के लिए हम पयूषण पर्वा का सहारातेतेटं। पयूपण परव 
म मुख्य पव संवत्सरी का दिन है-शेष 7 दिन उसकी तयारी के हति 
है-ये 7 दिन है जसे दीपमालिका एक दिन ही होती है, किन्तु | 
की सफाई, पुताई कितने दिन पहले से शुूहोजातीहै। गृ 1 
पहले ही दीवाली के हर्षल्लास में सजावट के कार्यं भी दोन इ 
है । ठीक इसी प्रकार ज्ञानी जन कहते हैँ कि महापव ५ ध 
7 दिन पूवं हम संवत्सरी पर्वाराधनकी तेयारी करतट। ॥ 
तेयारी ? हमारी वाहरकी तैयारी नही, भीतर की (४ 
की-ग्ात्मा की सफाईकी तैयारी । दीवाली पर्‌ मकान ढौ 
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दुकानों की सफाई करते हैँ, लेकिन इन दिनों म अन्तर का लेखा- 
जोखा करते हँ । दीपावली पर नया हिसाव-नया खाता शुरू 
करते हैँ ओर संवत्सरी पर तथा इन 7 दिनोमें श्रात्माका खाता 
जांचते हैँ । पूरे वषका हिसाब लगायाजाताहैकि वषं भरमें मँ 
कितना तप त्याग-कितनी तपस्या कर सका । कितना मेरा जीवन 
उच्च श्रौर कितना निम्न भावों में बीता-पर निदा कितनी की- 
इन दिनों मे यह सारा चिन्तन होता है। ्रपना श्रन्तमंन टटोल- 
कर देखते हैँ 1 पिछले वषं में मैने कितना श्रात्माका ख्याल रखा 
है गनौर कितनापरमभावोंमेभागाहूं। 
न्योतिपर्व : 

दीवाली को ्राय-ग्ययका खाता देखते हो, यहां भी वषे भर 
का पुण्य क्रायं श्रौर पाप-कायं का हिसाब लगाने केलिएये 
पयूषण पर्वंश्राते है। 7 दिन कासमय हमें प्राप्त होता है-- 
केवल भ्रात्म चिन्तनके लिए । बाहुरके सारेक्रिया-कलापोंसे 
हटकर भ्रात्मा के निकट होने का प्रयास करने के किए । ये श्रात्म- 
णुद्धि के पवै-जिन्है हम ज्योत्तिपवे भी कह सकते हैँ पयूं ष पवं 
होते है! वैते दीपावली को ज्योत्तिपवं कहु दिया करते, लेकिन 
यह्‌ नाम दीपावली का लाक्षणिक द्रव्य नाम है-द्रव्य निक्षेपदहै, 
भाव निक्षेप नहीं । दीवाली मेभी दीपको का प्रकाश करके 
श्रन्धेरी श्रमावस्ष को ज्योत्तित करने का प्रयास होताहै, इस दृष्टि 
से ज्योतिमंय पवं दीवाली को-दीपमालिका पर्वं भी कह देते हैँ । 
दीवाली भी ज्योतिका पर्वं इस श्रपेक्षासे होता है, लेकिन वाहुर 
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मे दीपक भज्ज्वलित किए जाते हैँ परुषा पवं को ज्योति पद 
कहने का कारण यह है कि इसमे श्रन्तैज्योति का जागरण होता 
है । बाहर कौ ज्योति नही-परन्तर की ज्योति रथात्‌ श्रत्मा के 
म्रन॑त सूर्यो का प्रकाश इसमें प्राप्त होने से इसे ज्योति पवंकहा 
जातादहं। दीवाली पर भी दीपक जला्येगे तभी भन्धेरा दूर होगा, 
इसी प्रकार पयू षरापर्वोमे श्रात्मा में रही हुई असंड-भरनम्त 
ज्योति को खोजने का प्रयत्न करना होता है । 
पयु खण प्रतिवर्ष: 

यों तो पथूषण पवे प्रतिवषं मनाते है-वही पुराना ठ्य 
वही लीक के ्रनुसार कुछ जप-तप भ्रादिकरलिएजतिह। 
बन्धुभ्नो, ये सारी बाहरी क्रियां हैँ। होना यह चाहिए कि 
पयू ष पर्वों के माध्यमसे म्न्तरंगमे एेसाजागरण हो-एेषी 
प्न्तेयात्रा हयो, कि जीवन बदलने लगे । हमारे कालुष्य-रागेप 
समाप्तह । वीतराग भावकी श्रोर आत्मा वढे, लेकिन यह है 
कब ? श्रधिकांशमें रुदिवादिता से मनालेते हैँ । रुद्िवादिता 
से केवल द्रव्यरूप मे पयं षणा पवं मना लेना श्रविक लाभभ्रद नही 
होता । पयूषण॒ पव का जो विशेष प्राण्य है, यदि उस्त भाव का- 
` स्वयं को रूपांतरित करने का प्रयत्न नहीं किया तो पय पण॒ पव 
काक्यालाभ ? केवल लकीर पीटदेनाहीतो होगा । 


धप्रस्त्र विवेचना क्रमः: 
पय षण पवं के 7 दिनों मे विशेष शास्त-पाठन का करम 
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चलताहै। प्रातः भ्र॑तगड सूत्र का मध्यान्ट मे कल्प सूत्रका 
विवेचना होता है। अन्तगडसूत्र के वर्णन में प्राता है- 
जिन्हने जन्म-मरण का श्रन्त केर लियौ उनका श्रौर उन भावों 
क्रा वितेचनात्मक वर्णन श्नन्तगडसूत्र मे मिलता है । जीवन का 
रस्त करना-किस जीवन का? प्र्थात्‌ संसार के भ्रमण रूपी 
जीवनकाग्र॑त करना । जो परम मुक्ति को पर्ुच चुकी दै, एसी 
महान्‌ ्रात्माश्रो का विशद वर्णेन हमे अ्रन्तगडसूत्र मे पटने को 
मिलतादै। 


वन्धुश्रो, वे श्रात्माएं किस प्रकार वन्वन से मुक्त हौ सकी? 
उनके जीवन का पूणं विवर्ण सुन-पटृ्कर हमे ज्ञान होतार, कि 
केता वैमवमय जोवन था उनका ! रेते सुविघायुक्त-देश्वयं पूणं 
जीवन को कंते उन श्रात्माशनो न क्षण मे तृणवत्‌ ठोकर मार दी | 
एषो उच्चात्माएं जिन्होंने जन्म मृत्यु को समना । इस प्रकार कौ 
प्रात्माए हौ परमध्राम कौ गति को वरण करती है, जिन्होने 
केवल जीवन को ही नहीं, वरन्‌ मत्युं को भी सममा । मोक्ष 
्राप्तिके लिए केवल जीवन को सममना ही पर्याप्त नही-मृत्यु 
को भी समभना होता है । जीवन के साथ मृत्यु कोहम भूल जाते 
है थवा भूलने की कोशिश करते है । इसीलिए श्मशान घाटसे 
दूर रहा करते ह । जीवन पर मृत्यु की परछाई न पड़, इसकी 
विशेष चेष्टा हमारी रहा करती दहै, लेकिन वन्धुरो, मृत्यु तो 
जीवन के क्षण-क्षण के साथ संलग्न है मृत्यु को भूलना नहीं है, 
उपेतो प्रतिपल याद रखना है। वदिमृ्यु कोहरक्षण याद 
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रख ले, तौ जीवन कौ धारा ही बदल जाए, लेकिन हम मृत्यु को 
भुलाने का प्रयास करने में लगे रहते है । 


तुद को ठेने अप्रईहूं : 


एक सन्राटथा। बाहौ यौवन श्रौर शौर्यं से परिपूणं| 
वह्‌ बहुत साहसी ओर निडर था । ्रगरक्षक भी साथ नहीं रता 
था । सत्र सभासद प्रादि कहते, “महाराज श्रापको श्रंगरक्षकतो 
साथ रखने ही चाहिए ।'' वह कहता-^मुमे क्या भ्रावश्यकता है 
इनकी ? क्या उरपोक हूं. जो प्रतिपल मेरी सुरक्षा करने वाते 
मेरे साथ रहँ 2“ इस पर मंत्री सुभाव देते-“महाराज, सुरक्षा 
कीदटष्टि से न सही, श्राप श्रंगरक्षक श्रपनी शान कौ इष्टिमे 
रखे । एक राजा की विशेष-ज्ञान-शौकत का प्रतीक होतेरैँये 
ग्रंगरक्षक, श्रतः श्राप इन्हें साथ रखा कीजिए ।' सव तरहु-तरहं 
से उसे सममाते लेकिन राजा नहीं मानता । उस सम्राटकोतो 
वे बन्धन स्वरूप प्रतीत होतेथे। मनमौजी स्वभाव का वहू 
सम्राट ठहरा। जो उसके मन में भ्राता, वही करता, प्रर 
ग्रगरक्षकों के होनेसे उसके कार्यो में व्यथं का व्यवधान पड़ा 
- करताथा) प्रतः वह्‌ तो श्रकेला ही रहता } कर्मचारियोने मी 
समभ लिया किये बन्धन में रहुनै वाले नहीं हैँ । श्रतः प्रकटे 
सम्राटके लिए सुरक्षाके प्रबन्व हटा दिये, किन्तु इधर-उधर 
सुरक्षाधारी रहने लगे । सम्राट ने देखा कि अव प्रकट रूपमे तो 
नहीं छि करमेरी सुरक्षा सम्बन्धी कायंवाही चलती है, तो वहं 
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खी उठा । चृपचाप छत पर चला जाए । छत पर प्रबन्ध करे, 
तो वह महलमेंभश्रा जाए । महल में युरक्षा व्यवस्थाकरे, तो 
वह्‌ वाहुर निकल जाए । वहं तो निर्भय घूमता । उसे कहीं कोई 
मय नही-कोई श्रातंक नहीं म्ननुभेव होता था । 
एक दिन कौ वातहै। युवा सम्राट ऊपर छत पर ्रकेला 
सोया हुभ्ना था कु श्राहट सुनकर उसने श्रखिं खोली-बहुत 
कोशिश करने पर भी उसकी ब्रखि खुली नहीं, किन्तु श्रावाज 
स्पष्ट सुनाई दे रही थी । उसने साफ सुना । भ्रावाज बहुत स्पष्ट 
धी-“राजन्‌, कर लिया तूने बहुत राज्य } अब तेरा समय पुरा 
हरा । मँ तुम्हें लेने श्राईहूं। कल ठीक इसी समय प्रा्जगी। 
त तयार रहना 1" राजा हैरानी स्ेभर गया। चौककरं खडा 
हृम्रा । सामने काली छाया दिखाई दी। सम्राट समफ गयाकि 
यही है । राजा कुछ बोले, इसके पूवं ही वह छाया फिर बोली 
तुम तो स्वयं को निडर श्रौर बहादुर कहते हो, भ्र कुछ बोलते 
भी नहीं । तुम्हारा यषां का समय पुरा हुश्रा, भ्रव दूसरो जगह 
चलना दहै। मै कल प्राङगी | यहु कहकर वह छाया ्नदश्य 
हो गई । 
सम्राट तो पसीने-पसीने हो गया । भयभीत-मातंकित 
होकर नीचे दौड़ा! इतना डरा हुश्रा था कि तीन-तीन सीढ़ी 
एकप्षाथपारकर रहाथा! पसीने से तर-बतर ! धम-घम 
करता हुश्रा वह्‌ महलों मेँ ्राया । रानी जगीं । सारे कर्मचारी 
; भाजागगए । सव हैरान ये) सारे कर्मचारी दौड कर म्राए- 
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“राजनः क्या हुश्रा ? अ्रापको एेसा परेशान कभी नहीं देवा 1" 
रानियां भी पुने लगी-““क्या हुश्रा, भ्राप इतने वदहवास क्यों हो? 
ग्राखिर हुश्रा क्या ? कु नताद्ये तो ! " सम्राट ते कहा-“समय हो 
गया, मुभे जाना है 1“ सबने पृह्ठा-“कहां ! ” राजा खीभकर 
बोला-“श्ररे मूर्खो. मुभे उस स्थान पर जाना, जहां से कोई 
म्रा नहीं सकता 1" रानियाँ बोलीं-'“"यह्‌ क्या कहते हो ?" 


सख्राट ते कहा--"सच कहता हूं । श्रभी-प्रभौ मृल्यु मुभे 
बता कर गई है- मेरे द्वार पर दस्तक देकर गर्ईहै।” रानीने 
कहा-- “तुरन्त पंडित बुलवाभ्रो, वे मृत्यु जय मंत्र काजापकरगे। 
पंडित उसी समय उपस्थित हुए । मृत्यु जय मंत्र कापाठहौने 
लगा । कुं पंडित यज्ञ करने लगे । सम्राटका श्रभीभीडरपे 
बुराहालहो रहाथा। उसे कुछ भी सुता नहीं थाकिक्या 
करू । मृत्यु को कैसे टाला जाए । इतने मेँ सेनापति वोला-- 
“तयु श्राएगी । श्रापको तो वहु महलो मे खोजेगी, लेकिन प्राप 
महल में रहो ही नहीं । घोडा लेकर भाग जाश्र ।" राजा को यहं 
युक्ति पसंद श्राई वह व्यग्रता पूरवंक बोला-^तुम्हारे षठ प्रीर 
जाप श्रादि सव धरे ही रह जायेगे । मृत्यु प्रा गरई तो वह मूभे 
`. दधोडेगी नहीं । सेनापति ते ठीक सुराया है । यु तो यहांसे 
भागजाने दो“ उसी समय सबसे तेज दौडने वाला षोड 
मंगाया । विना लक्ष्य के-विना दिशा के ही दौड़ानेलग। 
उसको कुछ नही दिख रहा था- चारों श्रोर मृत्यु कौ भयानक 
काली परद्ाई दिखाई दे रही थी । घोड़ा दौडाता चला गया। 
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दोडते-दौडते सघन जंगल मे-बहुत दुर जा पहुंचा । एक परवत 
प्राया । पवेतको पारकरलिया तो एक गुफा मिली । सज्राट 
का थकान श्रौर चिन्ता से हुलिया बिगड़ रहा था-- ससि फूल रही 
थी-हर क्षण मृत्यु का भय उसके सिरपर हावीथा। घोड़ाभी 
वुरी तरह थक गया थाश्रौर सच्राट भौ बेहाल था। गुफा को 
देव कर उसने यह सोचा कि इस गुफा मेचिप करबेठजाना 
चाहिए । गुफामें श्रैवेरा भीदहै। मौत से वचने की यह सवसे 
श्रेष्ठ जगह है । 


इस विचार ने उसे थोडा श्रावस्त क्रिया । घोडे से नीचे 
उतराश्रौर फा के श्रन्वकारमें विश्राम करने लगा । समय 
वोतने लगा । संध्या हुई फिर रात्रि हुई । सम्राट रात्रि को निश्चिन्त 
था । उसे विश्वास था मृत्यु यहां नहीं श्रा सकती, किन्तु रात्रि का 
थोड़ा समय ही वीता था कि मृत्यु सामने श्राकर खड़ीहो गरई। 
राजातो भय के मारे जैसे जडवत्‌ हो गया । मृत्यु बोली-^तुमने 
मरौर तुम्हारे घोडे ने बहुत ्रच्छाक्या। म तो विचार कर रही 
थीकि तुम्हारी मौततो इसस्थानपर लिखीदहै। यह जगह 
तुम्हारे महलों से सैकड़ों मील दुर हे । इतने कम समयमे तुम यहां 
तक कंसे पहु पाश्नोगे, लेकिन तुम्हारा घोड़ा बहुत त्रच्छा है। 
“जिसने मेरी समस्या हल कर दी ।" सम्राट उत निजेन गुफामें 
भी मृत्युसेन वच सका। 


वन्धुम्रों, मौत से कौन वच सका है? मृत्यु से कहां तक 
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वचोगे ? भौतः शब्द ही सौफनाक लगता है। लेकिन मौत स 
भय किनको लगता ? जिन्होने आत्म स्वरूप को नहीं जाना हो- 
वेही मृत्युस उरते हैँ । जिन ज्ञानी चेत्तारं ने मृत्यु के स्वरूप को 
सम लियाहैवे इससे नहीं उरते । श्राती हैतो श्राए। समभ 
लिया किश्राएहैः- श्रव जाना भीहै। वस्र ही तो बदलना है 
भयभीतक्योहों? कहाहैः 

जिस मरने से जग उरे, मूक मन प्रति प्रानन्द । 

मरने से ही पाइये, पूरण परमानन्द ॥ 

बन्धुभ्नो, ज्ञानवन्त पुरुष तो मृत्यु से भय नहीं खे, श्रपितु 

उसका स्वागत करते हँ । मृत्यु को परमानन्द का साधन भी वता 
दियाहैं। यहांक्याकहाहै? जिस मरने-मरनेकेनाम सेसारा 
संसारडरता है, ज्ञानी जन कहते हैँ कि वही ज्ञानवान्‌ के लिए 
भ्रानन्द का विषयहोजाताहै, क्योकि मरकर ही-शरीरसूपी 
कौदसे टकर ही तो परमानन्द तत्व कौ उपलब्धि होती है। 
शरीर छोड़ने पर ही मृक्ति मिलेगी । मृत्यु ्रनिवायं समभतीतो 
फिर शोक का विषय नहीं रहेगा । गीताम श्रायाहै: 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहृाति न रोपरासि। 


~. एवं शरीराणि विहाय जीखान्यन्यानि संयाति नानि देही ॥ 


शरीर को वस्त्र के समान बतायाहै। मृयु तो चोलादी 
बदलना है । इस श्लोक का भाव हम यों कर सकते हँ :-- 

जैसे पुराने त्याग करनर, वस्त्र नव बदलें सभी । 

यो जीखँ तन को त्याग, ततने देह धरता जीव भी ॥ 


महापव पू षण 131 


जरा सोचें कि श्रापकी पुरानी पोशाक छीनकर को ्रदि 
प्रापको नयां सूट भेट करेतो क्या उस पर नाराज होगे ? उस 
व्यक्ति पर श्राप खुश होगे, यह निश्चित श्नोर निविवाद सत्यहै। 
तए वस्त्र देने वाने को बहुत ब्रच्छा मानोगे 1 कहोगे--“ररे, ले 
जा पुरानी पोशाक-नई पोशाक मिल रही हैफिर श्रौरक्या 
चाहिए?यही तो मृत्यु के जिए कहा है । पुराना शरीर छीन कर 
मृत्यु नयाशरीर देती है, फिर क्या उस्ना प्नौर क्या दुःखी होना? 
हम उरते इसलिए किं हमे पता नहींकि प्रगला शरीर कंसा 
मिलेगा ? पुरानातो चिन रहाहै-नयाक्या जाने कैसा मिले । 
यदि सत्कमं किए हो, तो सृषं मृत्यु का श्राह्वान करेगे । तव 
प्रगले शरीरके लिए कोई श्राशंका नहीं होगी मन मे । सहं 
मृत्यु का स्वागत-इसे जैन शास्त्रों के भ्रनुसार संलेखना-संथारा 
कहा गया है । संलेखना भ्रौर संथारे पूवक मृत्यु का प्राह्वान करने 
काभी एक विधान रहै। जब शरीर कश हो जाए-साघनाके 
योग्य न रहे तब संथारा किथाजाताहै। उस समय भावना 
करते है-“यह शरीर भ्रव जीणं-शीणे हभ्रा-सावना म्रनुपयोगी 
होने से वेकार हो चका श्रतः मृत्यु सहं प्राश्न, हम तेयार है- 
प्रतिक्षण तैयार ह 1" हमें पूणं विश्वास है कि घ्रागे भौ श्रच्छा 
शरीर ही मिलेगा । यह चे तो द्ूटे ! फिर से घमं सावना 
करेगे | 

जिसने मृत्यु के स्वरूप को समभ लिया वे हंसते-हंसते उसे 
वुलाते है । इस रूप मे श्रन्तगड सूत्र में एेसी ही वीरात्माश्नोका 
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वर्णन है । उनका विवेचन है। 8 सगं यानि श्रध्यायो मे एेी 
मुक्ति गामी ्रात्माश्नों का वंन है । प्रथमे पांचवें तकतो 
प्ररिष्टनेमिकाभ्मौर वाकीके तीनमे महावीर प्रभु के समयका 
वणेन इसमें दिया गया है । एक-एक प्रसंग रेस है, जो चेतनाको 
भकफोर देते हैं । 


ग्राज ही श्रापने सुना--"^तेणं कालेणं तेगं समएणं चपा 
नाम नयरी होत्था ।"“ किस नगरी का वर्णेन है ?चस्पा नगरी का। 
सुधर्मास्वामी का वर्णन करतेर्है। बड़ाही सरस, ज्ञानवर्धक 
श्रौर विवेचनीय विषय है। वे एकं उच्चकोटि कै साधकयथे। 
उनके पूवे श्राय" विशेषणा लगाया जाता था। प्रायंक्या? 
संस्कृतम श्रायंकी इस रूपमे परिभाषा भ्रातीहै। बतायाहैनो 
हेय धर्मो से उरताहै वहु श्रायंहै। 

प्रारात्‌ सर्वं हेयधर्मेभ्यो इति श्रायः । 


रामायण में प्रायं भ्रौर श्रनायं कौ परिभाषा इस प्रकार 

स्पष्ट की गई है । भ्राये-पर्थात्‌ जो धमं के श्रनुक्रुल श्राचर्स कर, 

वह्‌ प्रायं श्रौरजो धमं के प्रतिकूल चले, वहश्रनायं है प्रपि श्रा 

है, क्योकि भ्यं कषतर मे रहते दै । प्राय कुल मेँ प्रापने जन्म लिया 
है-म्रारयक्ेतर शुद्ध क्षेत्रहै । वीतराग घमं काक्षेत्रहै। 

सुधर्मा स्वामी के विषय मे बतायाहै। वे राय॑ षेव 

उत्पन्न हुए हैँ । सुधर्मस्वामी श्राय हैँ । वे समस्त पापवृत्तियों को 

छोड चुके । फिर श्राया है विशेषण भ्ृुनि'।. मुनि कौन! 
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राप ्ामायिक की पादीं व्येलते हो ! च्या उच्चारण कूसते हो ? 
करेमि भ॑ते सामां सादज्जं लोगं पच्चक्लामि लावनियमं 
पज्छुवासामि दुविहं तिविहं नणेख दावाए काएणं न कूरेनि न 
कारेमि तस्स संते पडिक्कमामि तिदामि गरिहामि च्प्पाणं 
वोत्तिरामि । 

्राप 2 कर 3 योग से सामायिकत का पच्चग्खाण करते 
हो । लेकिन मुनि 3 करल 3 योग ते करता है । सभौ पापवृत्तिया 
कात्याग करतादहं। 


सव्वं सावज्जं जोगं पच्चक्लामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं.... 
वोसिरामि। 


जो साधु वनता है, वहं सभौ प्रकार के साव््यकारी कार्योसे 
दूर रहने का श्राजीवन त्याग लेतादहै। 5 मूल महान्त वतारे है, 
मुनि वे पाचों महात्रत तीन करण तीन योग से जावज्जीवाए- 
जीवम पन्त के लिए धारणा करता है । सावद्य यानि हिसाकारी 
प्रवृत्ति से निवृत्त होता है । मुनि सावद्य कार्यो का यावत्‌ जीवन 
त्याग करे, पापों का त्याग करे, घर्मं म स्थिर हो, वह मुनि होता 
है। मुनि को आयं कहा है । ्रागे का विशेषण "मगवन्‌' प्राया 1 
यह्‌ कहाँ तक उचित है ? आचाय को भगवन्‌ क्यौ कहा जाए ? 
भ्ाचायं तो वहुत वड़ा पद है, साधुञ्ो के लिए: ^` - 
है । शास्य दष्ट से 3 प्रकारके स्थविर 


वय स्थविर जिसने 60 वषं कौ 


#॥ 
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दीक्षा स्थविर-20 वष की दीक्षा पर्याय वाला । 
श्रुत स्थविर--भ्राचारांग प्रादि का शुद्ध प्रध्ययन करौ 
वाला । 


श्राये सुधर्मा स्वामी के लिए मी 'भगवन्‌' कहा गया | य 
स्वामी पचते है-“भगवनु आपने भ्रनेक सूरो का विवेचन या । 
मँ भ्रागे श्रौरसुनना चाहता हं ।'' 
जम्बूस्वामीः का वृतान्त : 

बन्धुम्नो राप 8 दिनोंमेंभ्रागे सुनेगे । प्रापने श्रभी सुनाक्ि 
गौतम स्वामी श्रादि कुमार किस प्रकार 32-32 रमणियोंको 
केवल एक संदेश सुनकर-एक देशना सुनकर ही चोड देते 
32 करोड की सम्पत्ति कोक्षण भरमेंत्यागदेतेहं। श्राजतो 
एक-एक पसे के लिए भाई-भाईमे, मरौर पिता-पूत्र में भी विवाद- 
तनाव होते है-न कुछ के पीछे संघष हो जाते हँ । एक ही उपदेश 
सुधर्मा स्वामी का जंतस्वामी ने सुना-भर यौवन मेये । उनकी 
ग्रात्मा तौ कमत हो गई । उन्होने जन्ममृत्यु को समभा। उप- 
देश सुनते ही खड़े हृए । बोले-“भगवनु, ्रापका कथन यथार्थं 

व रुचिकर लगा। मँ माता-पिता की श्राज्ना लेकर राना 
चाहता हुं 

जम्बरूस्वामी धरकी श्रोर चले। मन प्राह्लादसेभररहा 
था। रस्तेमे ही हजारों लोग उपदेश सुनकर लौट रहे ये । भी 
से वचते हए जंतरुस्वामी शीघ्रता से चले । वहत वेच॑नी धी-जल्दी 


४ 
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घर पहुंचकर माता-पितासे श्राज्ञा लेना चाहतेथे। भीड़ से 
वचने श्रौर जल्दी पहुंचने को गली के रास्ते से चले । वहां तोपची 
ग्रम्यास्त कर रहैये। एक गोला जस्वरस्वामीकेपैरोकीश्रोर 
को श्राया! तोप का गोला जितनी तेजीसे श्राया, उतनीही 
पुतिसे जम्ब स्वामीने पैर चौडे कर दिए। गोला बीचमेंसे 
निकल गया जम्बू साफ वच गए । चिन्तनने जोर पकडा-^भ्ररे, 
मतो यहींटेरहो जाता, मत्तक मनमेंही रह जाती! माता- 
पिता क्या यहां मुभे मौत सेवचनेिकोभ्रा जाते ? नहींनही, श्रभी 
वापस जाकर तुरन्त दीक्षा लेनीहै।'' वापस सुधर्मास्वामीके 
पास लौट गए । बोले-मुे भ्रमी दोक्षा दीजिए ।' भ्राखिर प्रखंड 
बरहूचर्य को प्रतिज्ञाकरली। श्रमी यौवनहै। वैभव भें पले-बठे 
है लेकिन सव कु एक भटके से छोड़ दिया । ईभपति सेठके पुत्र 
हैँ । ईभपति किसे कहते है, जानते हँ श्राप? श्रम्बावाड़ी सहित 
हाथी को-~प्र्थात्‌ हाथो के ऊपर के उपकरण-छत्र श्रादि सवसे 
सुसज्जित हाथी को खड़ा करके धन से ठक लिया जाय, उस घन 
का परिमाणा बताया है कि उतने धनका स्वामी ईभपति होताहै। 
एसे सेठ के जम्बु स्वामी पुत्र, लेकिन वेसंयमलेने का संकत्प 
कर लेते हँ । दीक्षासे पूवं परिवारजनों की श्रा्ञा ्रावश्यक है ग्रतः 
घरघ्राते ह । माता-पितासे अ्रपना निश्चय प्रकट करते हँ।वे 
कहते है- तू हमारा एक ही लड़का-बुढपे का सहाराहै। क्या 
हमे एेसे ही खोडदेगा ? 


जम्बू स्वामी कहते है- “भेर अ्रतंत साता-पित्ताहै जो सभी 


नि 
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मेरे से श्रपेक्षा रखते हँ । प्रत्येक भवके माता-पिता की पेवा श्नौर 
रक्षाकेद्वारामैँश्रपने दायरे को विशाल बनाना चाहता हं 1" 
वन्धुरो, यह तो लम्बा संवाद है ' निष्कषं होता है कि उनको दीक्षा 
दी जाती है । श्रापने पद्ा-सुना होगा कि 8-8 लड़कियों ते जम्बु 
स्वामीसे ही विवाह करने का संकल्प कियाथा। जम्बू के समक्ष 
नात ब्राई। वे वोले- “आाजही कर दै शादी। कल्म दीक्षाते 
लूगा।यदिवेसव यह्‌ म॑जूरकरतीहोंतो शादी हो सकती है।" 
केसी विकट स्थिति | 


वे ्राठों कन्याएं पपन माता-पिता स यह सुनकर उत्तरदेतौ 
है- “ठीकदै,शादीतो होनेदो। यदि हमसे रोका जाएगातो 
उनको दीक्षा लेने से रोक लेंगी 1” निन्नयानवे करोड़ का धन दहैन 
मे श्राया । घ्राठों कन्यां रात्रिमेजम्दूकुमारको समभानेका 
यत्न कर.रही हँ । जम्बु एक-एक विरक्तात्मा का उदाहरण देत 
जाति हँ ्रौर उनका मुह्‌ बन्द करते जाते हैँ । सारा दहैनकाषन 
भ्रौरसामानयुही बिखरा षड़ाहै। 


इधर प्रभवे चोर भ्रपने 500 साथियों के साथग्राताहै। 
चौकमेंहीधनपड़ाहै। प्रभवचोर वड़ाही निपुणा चोरथा। 
उसने दो विद्यां सीखी थी. श्रवस्थापिनी विद्या से वह स्वको 
सुला देता था प्रौर तालोदुषाटिनी के प्रभाव से वन्द ताले सुल 
जाते ये। प्रभव चोर ने अपनी विद्या का प्रयोग करके सवक परता 
दिया । जम्बु स्वामी पर उसकी श्रवस्थापिनी विद्या का कुच प्रभाव 
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नहीं हृश्रा । वे जागते ही रहै । ब्राहट सुनकर उसी क्षणं उत्का 
चिन्तन चला- "मुके तो दीक्षा लेकर सुबह ही यह्‌ सारा धन खोड 
देना है ।"' जम्बू कुमारके मनमे भावम्रायाकि यदियेचौर 
साराघनश्राजन ले जाकर कलने जाएंतो अ्रच्छाहो। लोग 
सोचेगे घन चोरी चला गया, इससे वैराग्य लिया । घम कौ हीनता 
होगी, भ्रतः भ्राज घन चोरीन जाएुकल चुराया जाए ।'“ जम्ब 
स्वामी का यह्‌ चिन्तन चला श्रौर 499 चोरो के पैर जहाँ के तहां 
जम्बू कुमार के मनोवलके प्रभावसे चिपक गए) वे पैर उठाए 
तो उठे ही नही । प्रभव कहै किचलोतोवे कह हम कैसे चलें पैर 
उठही नहीं रहै । बन्धुश्रों मनोबल कौ शक्ति सर्वोच्च होती है! 
प्रभवने ऊपर जाकर देखा तो कक्षमें श्राठ रपसी कुमारियोंके , 
वोच जम्बू स्वामी को निविकार भावसे बेटे पाया । वैरास्य उपदेश 
चल रहा है । प्रभव चोर तो श्रपते साथियों को दशा देखकर उपर 
गयाप्था, यह्‌ देखने कि कौन पुण्यात्मा है, जिसके प्रभाव से सवके 
पैर चिपक गणएु हैँ । वहां जाकर तो दृश्य ही दूसरा देखा 1 वह्‌ 
मीतर चला गया । 


प्रभव चोरनें हैरान होकर कहा-““श्ररे, तुम कसे व्यक्ति हो ? 
पतिनियो के साथ बहनों का-सा व्यवहार कर रहै हो? जम्बरुने 
पूछा- "तुम कौन हो ?* चोर ने भ्रपना परिचय देकर कहा- “मेरे 
499 साथियो के तुमने जिस विद्यासेपैर च. है, वन ~ ` 
तुम र्भ सिखादो। बदल्तेमे मै म्रपनी 0 
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दुगा ।"' जम्ब स्वामी ने स्पष्ट किया “साई, मै एेसी कोई विद्या 
नहीं जानता । मैने तो केवल इतना संकल्प किया थाकिधनग्राज 
नहीं कल चोरी हो 1 यह्‌ तो लोकापवाद की द्ष्टिसे सोचाथा, 
वरना मुभेतो कल दीक्षालेनी ही है ।' प्रभव श्राश्वयंचकित हो 
गया- श्रे, तुम इतना धन, वैभव श्रौर्‌ श्रा रपसषी पलियां 
छोडकर वेराग्यले रहे हो 2” 


गह्‌ राई से चितन करते हए प्रभवको भी विरक्ति भाव 
उमड़ा । प्रभवके सारे साथी भी म्रपने सरदारके साथसंयम 
को तैयार हो गए । कितने हए ? एक क्षण में परिवतेन हौ गया। 
एक श्रकेला जम्ब कुमार था भ्रव 501 विरक्तात्माएं तैयार थीं। 
ग्राठों पत्नी, उनके माता-पिता सहित एक साथ 527 प्रात्माए 
जागृत हुई । सुघर्मा स्वामी के पासफिर जम्बू कुमारके साय 
527 दीक्षां रई । बन्धुर, कते दुतगामी जागरण होता 
लेकिन वह युग कु ्रौरथा। महावीर के समयमेभी इ 
चरणों में इन््रभूति प्रादि ग्यारह गणधर भ्राएये। उस्तक्तिम 
सेकडो-हनारो दीक्षाएं एक साथ हो जाती थीं। 


हलुक कर्मी श्रात्माएं जरासे उपदेश से जागृत हो र 
कितने ही कुमार यौवन मेँ प्रवेश करने वाले- उपदेश नते 
साधना के पथपर चल पड़तेथे। यहां कितने षक 8 ज 
सामायिककी प्रेरणा देने पर भौ सामायिक तक करने व 
म्रसरहोताहै क्था? शमं श्रातीहै। वन्धुरो, ये 8 दित प्रस्तर 
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मेल को निकालने के दिन रहँ पयु षण पवक दिनों मेँश्रात्माके 
प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए । हम भ्रुल जाएं कि कोई दूकान 
है- कोई परिवार दहै! केवल भ्रात्मा मेँ प्रवेश की वातत याद रहै। 


यह्‌ तो महत्वपूणं समयहै। यदि श्रात्मकल्याणा लक्ष्यको 
साघ लिया तो ठीक, वरना पद्ताना पड़गा । समय तेज है- जीवन 
खप रहै है- उसमे से जितना सार तत्व निकाल सको, निकाल 
लो । साधनामें मनको लगा लो, भ्रन्यथा संसार का वहुाव श्रनंत 
भवोंके रूपमे निरन्तर वहु रहा है। ये दिन विशेष है- सत्संग का 
भ्रवसर यू ही नहीं मिलता- बडे महत्वपूणे दिन मिले है- सारे 
विषके लिए एक श्रमृत की ब्रूद के समान- सारे दुःख-शोकमें 
प्ानेदकी प्राप्ति करानेकाहेतुये पय पण॒ पव भ्रात है। 


सर्फ विष ओट अमूत जड़ी : 


एक सपं श्रौर नेवले की लड़ाई हो रही थी । दोनों जन्मों के 
वेरी ह । भ्रपना-श्रपना वैर एक दूसरे पर निकाल रहे थे । ज्योही 
सपिकराटता था, नेवला निकट की कड़ी मे जाता- एक जडीका 
रस पीकर बाहर घ्रा जाता | फिर से लडने लगता । करई वार इसी 
प्रकार हुश्रा । नेवला जड़ी का रस पीकर पूणं स्वस्थ होकर दुगने 
जोश के साथसाँपका सामना करता। सापका विष उस्पर 
निस्तेज था क्योकि वह्‌ जड़ी सर्पदंश के विष को तुरन्त इुरकर 
देती थी । साँप ऋद्ध होकर नेवले को काटता- नेवला भाड़ीमें 
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जाता- रस पीता- फिर से प्राकर लड़ने लगता । युः करते-करते 
नेवले ने सपं को मार दिया । 


बन्धुभ्रो, उसनेवलेकोज्ञान थाकि विषको खत्म करं 
वाली जड़ी कौन-सी है। विष एने के पुवं ही वह्‌ उका 
निराकरण करलेता था। एकदम काडीमे जाताथा। उपे 
जानकारी थी किम्रमृत जड़ी कौन-सी है। श्रमी श्रापके यहां 
निकटवर्ती निकम्भमे ही मोहनलाल जी ने हमारे सामने साप 
को लाकर बैठा दिया । उन्हँ तो वह्‌ जड़ी भी ज्ञातदहै । एक लक्रदी 
हमे बताई बोले- “यहु लकड़ी यदि पड़ीहोतो सपं निकटभी 
नहीं शरा सकता । करई बार उन्होने बिल से- कहींसे भीसपेको 
निकाल कर बाहर ब्ुलादियाहै।वे तो कहते है- “मँ ग्नन्य जड़ी 
नहीं जानता, केवल नवकार जड़ी ही जानता हूं । श्राप भी घोड़ा 
वीतराग वाणी ग्रौर सत्संग रूपी जड़ी का सेवन करे- प्रमृतवाणौी 
का रस पिएं तो विषयवासना का विष सहज ही निष्परभावी हौ 
जाए धमं साधना तो गहरा समुद्र है- जितना गहरे उतरोगे, 
उतनाही लाभे सिलेगा। 


साधन्म का संकल्प ले : 


पयु षर पर्वो मे हम संकल्प लँ- 1 घण्टा रोज साल भरना 
अवलोकन करेगे- इन दिनों मे निष्ठापूवंक ब्रह्मचय का परति 
रानि भोज, निन्दा श्रौर क्रोध का त्याग करेगे । इन दिनोँमें स्वय 


महापवं पयु षण 141 


को केवल भ्राम केन्द्रितिकरे। संसार की परिक्रमासे हटकर 
ग्रात्मा की परिक्रमा करे ।, 


ग्राजतो श्रापने भ्रतंगड सूत्र मेंउन कुमारो काही वर्णन 
सुनाहै। प्रागे श्रदुभुत वरन श्रायेगे । देवकी का, कृष्ण काभी 
विवेचन रौर भी ्रतेक चारिघ्रों का विवेचन श्राप सृुनेगे। श्राप 
सुने- चितन करे । हमारातो संकेत यहीहैकि प्ररणान देनी 
पड़े- किसी को कटुना न पड़े सामायिक करेगे तो कमं बन्धनसे 
प्रापकौ मुक्ति होगी । हमारा तो यह्‌ कतव्य है- संकेत है । प्रभु 
महावीर के दामाद जमाली की बातत सुनी होगी । प्रभुने खुद उसे 
दीक्षित किया- सुद श्रलगहौ गयातो प्रभु न रोक सके।जो 
भवितव्यता होती है वहतो होती है, लेकिन हम तो केवल रास्ता 
वतादेतेहैं श्रागे अ्रापजानो। 


योऽपि न सहते हित-मूपदेशं तदुपरि मा करु कोपे | 


नीत्तिकारों ने कहा है जो हितकर उपदेशमी न माने, उसको 
तो नादान ही समना चाहिए । हम कत्तव्य की दृष्टि से सुना 
देतेहै- कुच कहदैतेहं। श्रापकी आत्मा निर्मल बन सक । 
वन्धुश्रो, यह्‌ हमारी जिम्मेदारी भीहै- म्नापका आग्रह्‌ मरौर 
प्राचाये भगवन की अ्राज्ञासे हम तो श्रपना कत्तेव्यकर रटेह। 
प्राप अ्रपना कत्तव्य सोचें । चितन करे रौर पयूषण पवंके दिनों 


मे प्रात्मा के निकट रहने का प्रयास वनाय । 
- 29-8-89 


